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हिन्दी कवित्ता की अविसम वासय हजार वर्पो से प्रघार्हिनि दै। विकास 
वेः विभिन्न मुमों का उत्तार-चष्ावं दिल्या कविता की इस छमस्वी परस्पा ङ 


सखष्टदहै। वंगी की कोमल तानं से 
हिन्द कविता मे ररह है) हिन्दी क्विंता के जप्यं भातीव इ तिस्र कौ 
परादेरिक ासोन्मुख परिस्थितियों मे हृजा ; हिली वेः आदिकाल वेः अन्तगत्‌ 
हमे भापाके री स्प परिख्ितं होते है--अपश्रन अर्‌ प्राचीनं भापाये। इन 
टोनों उद्गमों से साहित्य की जो धाराए किकर्वितं हुं उनये वहतं अधिकः 
सास्य है, फिर भी इनके. प्रेरणालोतो अर विस्तारः में पर्याप्तं अंतर 

आदिकाल दै अपथ्रंदा हिन्दी साहित्य के स्वर युगा के संस्कृत 


ष 


साहित्य के स्वरसे मेल नही खाते, उक मूल प्रेरणालोत भी भिच्र ह) उसकी 
अभिव्यंजना देटी, उक प्रतिमान अर उपमानं संस्कृतं साहित्य मे 
जलौ से भिन्न ह। यदि हुम एक सूत्र में संस्छत साहित्य ओर हिन्दी वाहस्य 
के मृभूतं अंतर को स्वष्ट करना चदे ता कहु सकपं है कि जहां अआदियुगीन 
(1 दीः) सच्छृत साहित्यं स्वीकार ओर समाधानं का साहित्य टै वहां आदि- 
युगोन अप्र भौर हिन्दी स्रपहव्य विरोव जर विद्रोह कौ स्पष्ट मुखस 
करता है! उत नवीनं जन-कंठ स्पष्ट रूप से प्रातिष्ठेनितं हता है। 

६४७ ई° मे दपं की मृत्यु के पद्चात्‌ कैद्रीय यजशवितं समप्त्‌ हौ गई 


ञ)र उस पायु परम्पराएु क्षाणः होने क्गी जो पवर्त गुप्तयुग प 


ध! समस्त देन अनेक छ हं 
राजनीतिक चेतना का चा्वंभौसि ही नष्ट ही गथा। एक नये क्षतियवृद्च 
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का आिभपिं दन विभि सज्यो में हुभा। यह वेशं समंतीय सर्ग देःसूपमें 
परमार पा रह था। प्रत्येक शजा का अपना दछोध-सा दरार होता था अरु 
उसमे चारण या भाट प्रयसः कत्वे सूप मे उपस्थित र्म धे। इनं 
चारणो ओर्माोकेद्रारा हमे वीं गौर्‌ गौयंका सार्हित्व प्राणं होता 
है। इस साहित्य में राजपूत जाति कैः संस्कार पूर्णंरूपमो मुरक्चित्त है। पन्न्तु 
इसमे कल्पनासूलक्र एदं भौर अतिशयोक्ति की प्रवानता ह। अयिक्रागं 
वीर कव्यं छपय छंद मे सामन अता द! उत वीर्‌ काव्य में दिग भापाक्ा 
प्रयोग हृभा है। विद्वानों का विचार है कि दिगल भापां साम्य बोल 
चाल की भापा नही है वहं साहित्यिक भापादै ओर्‌ उसमे अनैक भापाभो कैः 
उपकरण सम्मिलति रहै है। जहां चार्म कवियों ने डिग्ट भापां का प्रयोग 
क्रिया है, कहा भाट कवियों ने प्रदिदिक्र वोल्ियि को अपनी अभिव्यक्ति का 
माध्यमं बनाया है। 

इस समस्त साहित्य वैः पौटे इतिहास कौ सुरा कौ प्रेरणा है] इस 
कारण उसमे अनक प्रकार कौ काल्पनिक वंना्वल्यों अर अश्रियदात्तागों वैः 
युद्धौ को अत्थन्त अतिशयोक्ततिपुणं ढंग से उपस्थितं किया गया ह] दिगिछकरा 
यह्‌ सादय उस युग केः आदक्ष-यक्िदान ओर्‌ जयतं जाति के नीर-व्पं 
से शोभितं है पर इसमें इस यूश वे राजनीतिक शकितं के त्वाप के अनेकं चि 
भीं स्पष्ट रूप स उपलन्य हो जते है) 

परन्तु अदिकालीगं सार्हित्य के मृल में राजनीतिक प्रेरणा की अपेक्षा 
सामाजिकं अर घामिक प्रेरणा अविक महत्वेपूणं है। इनं प्रेरणाभो का संवध 
जनमान से है। ६०० ई० कै वाद ब्राह्मण घमं के कर्मं ओर्‌ वर्णश्निमं 
पिरोव मे अगकनेक आदोलन का सूत्रपत होता है। विदेशी जातीय तत्वं 
वर्गाशनम्‌ व्पवस्या को वंहया अस्वीकार कर देते ह! भगवान वृद्ध से केकर 
नागार्जुन तकं ब्राह्मण विरोवी स्वर कौ एक स्वतंत्र परम्परा वौद्धवमं के भीतर 
परिलिक्षित होती है। जन धामिक स्वनाओं मे भीव्राह्मणवमं ओर कर्मबादके 
अति सिरी स्वर रपष्ट सुनाई पडता है, ययपि वंह उतना राक्तिशाटी नहीं है । 


भूमिका ¦! ३ 


यद्ग का अचिकरांग साहित्यं क्-साहित्य &1 व्गिलं मार्त्यं कग 
अर्‌ सामंतीथं राज्याय में प्रव्छविनं भाट नादधध्य नमृढय की उपजरहु। 
इसी प्रकार पिदर साहि पूर्वी प्रव्लों केः वद्र सम्प्रतयों कर्‌ नाया, विक्रम 
रिठा विद्वकिचाल्यं कैः आचार््रारका ठन है] जनं साहित्य 
प्रमुख ल्प से राजस्थान कैः वैद्व सामन्तं बौर गुजरातं के संकी राजायं के 
यश्व मे द्वा गवा। 

आदियुगमें सार्घ्यकाजोस्वेर्‌ सवेन सधकन द्र वटं धिभित्र विक्र 


= = जन्मनः क व 
अन्दाल्ना कं मतिर्‌ स अआनार्ह। क अान्ठविनं अन्तःप्रर्गारून््क ट्‌ जन्‌ 
एक प्रकार सं दर्श्या जान्यन्छ्नं कह जा उक्तं ह्‌ वैखान म मन्वान 


० 


द्र वेः एतिहासिक अं।र्‌ वयक्तिक्र अस्तित्वे विगौवमें षत बुध्न वु की 
कल्पना की गट जो प्रव्यक्र जात्म में निदान कसला दरै। व्यविततगनं चना 
वैद्व ही इन अन्तरं पर्पशक्ति तकत पर्हत्राजा सकता टै! उसी कारण 
वंजजनं कैः अन्तर्गत योग जीर सावना स्वीकृत हुई दै। इस परम्परा का अविक 


८.91 


संभवतः उत यग मे एने अनक अनन्डोच्नो का जन्म हुमा जो ब्राह्यण- 
घमं की मू्िधरूजा बौर उकः कर्मकाण्ड के विटेव में वियु जात्मनुभूतिं 
को मूर्ध्वं देनं मं समयं हए] इन नय कवक केः पास नार्दिलास्तर कौ मान्य 
ताए नर्हा थौ] उनम स अविक्रनि संक्कत-पंटितं मी नही भ--उन्टन दोक 
वर्ता. यर्‌ न्टक्गोतो को अयनं साहित्य का अवार्‌ वंनाया अर्‌ लोकजीवन 
के उपमानां आर प्रतीको ते अपतं का्हिव्य का सनृ क्रिया इत समन्त वाग्वि 
सार्य मे चार्िच्यिक्तना का द्यप अव्रवानं ह। वाचयं दानच्चछ नुक उन 

मुह = {टि 


~ अनभि त्यां र सुरि ~ > = परं ~+" यग्‌ न ~ ~~ = ~~ ~) ~ 
ह वे अनुमृतियां सुरल्ति दहेज परती युगम संतो गीर भक्तोके काध्य कौ 
<~ (2 


पल्टयितः ४ ~. ~ क (व लादि क 
ल्लतया पतं कर चका ट्‌) एक प्रकार्‌ द हून जाक क इम परम्प 
कोटी सवंत यधिक नक्तिगान्टी ॐर्‌ कवजीदी परस्पा कट्‌ सकते द| 

जादियुगं के अन्तिम वर्पो में इस्टाम देः आक्रमण कै कारण नदीनं स्तिया 
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आई! फल्वेरूप हमे जहां एक यर्‌ अमीर सूने करा मनोर्विनादी काव्य प्राप्त 
होता है जो पहैल्यि, मुकरिथो कै सत्न में भामा-परिवतेनं वेः उधर आज 
तक चल्ाओआ द्टाहे, वेदी दूरी ओर्‌ ्वप्यवे भविति दे नदीन आन्योलनं 
ओर नये राजकीय यतिावैरण वेः फलस्तर्प पूर्वी हिन्द प्रदे रौ हमे विद्यापि 
कौ पदार्वट) प्राप्त हती दै) 
ये अन्तिम सन्म हमे स्पष्ट रूप से वतख्ते कि भलिवारा म पर्सवितन 
उपस्थित हो चक्का है जोर एकेन नयो साहितित वारा जनवर्यारह्‌ जी 
मनुष्य कौ रागात्मकं प्रवृत्तियों को ओर साहित्यस्य मान्य्तासो का 
आत्मसति करने मे प्रवत्न॑नोल है। वास्तवं मे आदियुग कैः अन्तं होते मव्य 
देश की घमं साधना अर सह्धित्य का स्प इतना वंदचगयादै द्धि हमे इस 
युग कै आरम्भ की चेतना वहतत अत्मात्रा ने प्राप्तं हती दे। 
मध्यदेश मे भक्तिं का उन्मेपं विजटी की चकं कौ भात्तिं अचानक 
कँसे हु! इख पर्‌ विह्ठानो के मतोमे एकता नी दै। ग्रिधत्तन उसे ईद 
प्रभावं का परिणामि घोपितं करते है, डा० तारचन्द्र अर्यो की देन स्वी- 
कारत है आर विदाना का एक वगं उसे इस्लम निरवुगता कौ प्रतिक्रिया 
मानता है। इस्छा्मी प्रतिक्रिया को हम सात्र उहीपक्रवेः एके ल्पमे स्वीकारते 
है। भिति का चरमं उन्मेप एेतिहाधिक एव सास्छृतिक परम्परा कीं भव्य परिगति 
दै। सजनीतिक, सामाजिन एवं वामिक चिम्यवल्ता ने इसमे पूर्णाहुति दी। 
दक्षिण कं भक्तिवादा कौ दामानन्द कै हाथो उत्तर मे फल्म-फ़लने का 
अनस्रर भिला। पाचर्व-छटी गतान्दी से नवी रात्ताव्दी तंक अलवार्‌ भक्तो 
वेः तौच दक्षिण मे भक्तिमगं को चरमं उत्कपं मिला। रामानुज, मध्व, मिम्बाकं 
आचार्यो ने अल्नारो केः प्रपत्तिपूणं एकातिक भक्तिभावनय को गास्वीथं वना 
विया अर उसे वेद प्रतिपादितं जानं आर कमं से अनुस्यूतं क्रिथा । उत्त< भारतं 
मे इस पलम्पसा को रामानन्द ने पुरस्तर किया महीदष्ट्‌ मै सतं नामदेव 
ने उत्तर भारतं मे भक्ति कै प्रचार मे रामानन्द का सुग दिया । चंल्ल्माचारयं 


म 


अर्‌ च॑तन्यदेवं ने भक्तिधारा को उत्कलित करने मे महत्वपूर्णं - योन दिया है! 


{~ 


भूमिका । ५ 


इनं जाचार्यो के सगठिति प्रासो के फल्स्वह्प भक्ति के विविव रूप हिन्दी 
कविता मे परिरक्षित होते है। कालक्रम कीदृष्टिसे निर्गुण काव्यघारा वैः कविं 
हिन्दी भवितकाव्य के अग्रदूतं है। खन्त साहित्य कौ आरम्मिक भूमिका ह्मे 
ूरववर्ती सार्हिष्य मे उपल्ग्व होती है। सन्त कवियो न उस भूमिका को भव्यं 
नूतन पर्णति दीं है। सामान्य जीवन कौ स्वाभाविकं भाव-भूमि पर धमं 
की स्वित्ति उन्होम स्वीकारी है--लोकभाषा में उसे व्यक्तं किया है! कवीर 
इसके मूर्वन्य, स्वेशरेष्ठ, करंततिदर्शी कवि है) सारी प्रेरणा अर परिस्थितियों 
का युगानुकूल आकलनं कवीर की सवते वडी विशेषता है। सन्तो ने घमंको 
व्यवह रिकणा का वना पहनाया । घमं के सहज भौर स्वाभाविक रूप का अग्रह 
उन्हुं विशेष प्रिये थ्‌।। घर्मं भौर जीवन की सहन अभिन्नता की घोषणा उन्टोने 
की। जीवन-स॒त्यं कौ सीवी-पष्दी अभिव्यक्ति उन्होने जनभाषामे कौ है) 

नपण घास की दूसरी शाखा सूफियों की है। सूफी साहित्य का निर्माण 
मुलमानं कर्वियो नै किया है। इस्लामी आक्रमण के संय अनेक सूफीं दरद 
वेरो का भासं अगमन हुआ। प्रेममा्गी सूफौ कवि प्रचार नही कहै जा 
सकते । इनको परिचि सीमितं है। 'चन्ततन ओर वौतावरण मे विदेदी होन 
के वावनूद सूफौ साहित्य मे भारतीयता वड़ा मत्रा मे परिलक्षितं होती है। 
इनके दानिक चिन्तन मे वेदांतं कौ अदुभुतं क्लर्क है इनकी भवित में 
्वष्णवं भवित का व्यापक रूप देखा जा सकता है । प्रपत्ति अर प्रेमभावन्ण से 
सूफी कणिथो का हृदय आपूरित है। सूफी कियो ने हिन्दू लोक जीवेत कीं 
कथाभों मे अपन शिद्धान्तों की कत््यथयी प्रतिष्ठो कौ है) 

वैष्णवं आन्दोलनं की मरहंत्वैपूणं उपर्ट्धि खम-भक्ति साखा दैः रूप 
मेइसगुगनें हमें परिललित हती है) रमक ईदवर्के अवतार ख्पमे ग्रहण 
किथा गधा, लोकरक्षकं केरूपमे ग्रहण किथा गया अर लोकरक्षक के रूपं 
मे उनको भक्ति को गरई। भविति कौ यहं शाखः प्राचीनं वणे-व्यनस्था एवं 
रीति-नीस्थो कौ स्वीकार करे उमे नये प्राग कौ प्ररिष्ठा करती है। 
आद्यो मे गगा जसी पवना एव मक्ति-भावेना में हिमालय कौ सौ दृढता दिख।ई 
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देती है। जनभापा को सर्हित्थिक-रग देन मे यहं स्वा विने सक्रिय गही 


है। मक्त हृदय का उल्खान्त स्वनयो मद्रप्टव्यं द। प्र्न्य अमर मुक्नकः 
काव्य मे '्दामभवित्त-नाला वेः कियो ने अपनो भावना क), अभिर्वयक्ते कं) ६1 
दसं जाता कैः अन्यतमं कयि तुलसीदास हिद तेः अनेतारी कनि मा. जन्ति 
है उनका व्यवितेत्वं आर्‌ क्रितं उत्ता महनि ह कि उन्हौन स्ममकिति केः 
प्रचार आर प्रक्षारमे जो सफलता पायी है वह्‌ किम, समरित नम्प्रदायं काभ 
नही सिल सको। तुक वा खटण्य सामयिक आर्‌ जर्जर जदेन मे प्राण- 
रतिं एकर उसे प्रगति-पय पर अग्रकः कन्य धा। तुत पुतन व्यवस्था 
को पुतर्जीचित करदे पक्षमेथे। रामकेसरू्पमे (रमचरितिमानकः मे परम 
ब्रह्मत्वे ओर पूणं माननेत्वे की प्रतिष्ठा कौ गई है। जनकल्याण कीः भविना 
से तुलसी का साहित्यं ओत्रोत है इसके सथ ह तुल्क्ी मे का्य्-सादयं 
का उदत्त उत्कपं भौ उपल्न्व होता है। “युगनुर्य कौ दुददृष्टि, दासनिक 
की गहरी पठ अर्‌ सच्चे कवि की र्सिद्ध वाणी से सम्पन्न यहु अकेला 
कवि हु भवितिकाल को हिन्दी का स्वेगंयुगं सिद्ध कराने मे समर्य दह1“ नुग 
की सम्पूणं साहित्यिक भख्ो को तुलसी मे अपूर्वं उत्कपं मिला हे! अर्वर्घ 
भर्‌ ब्रजभाषां दौनो पर तुलसी का असावा अविकार नू है। 

संगूण कव्य क! दूर पृथुल घाल कृष्म-कव्यं साख! अत्यन्तं कनृदधे एः 
उत्कृष्ट है। हिद कौ इसं घात वैं प्रथम कवि्प मे हभ विद्यापति क 
प्ति है जिन्होन अपनी मैथिलो पदावली मे कृष्ण कै प्रेमं अर्‌ सौन्दयं की 
शृणाति विवृत्ति दिख)ई है। परू्तु व॑स्तेवं मे हिन्दी काव्य की इस वोरा वे 
प्रवरतंकं सूरदास है! सूरदास पृष्टिषिगं कै प्रत॑तंक वेल्नमावार्य कैः शिष्य 
रहे है। उनसे प्रेरणा ग्रहण कर अपनी कव्य प्रतिभा कैः वल पर सूर इसन धार 
को उत्कलित करने मे सक्षम हो सकं। अष्टछवके कतियोमे हमे पूणं मावर 
मे कवित्वं शक्ति कै दगनं हतं है, सुर तो ित्मौर है-क्गंमनेदासं, पटनानन्द 
दास ओर नन्ददासं आदिं अष्टछप वैः कु विशिष्ट कवि है] कृष्णभक्त २ 


= 


रेवान आकठ इवे है । राधावल्लभ सम्प्रदाय, गौडीथं ैप्णवं सम्प्रदाय, सरलं 


भूमिका । ७ 


म 


सम्प्रदाय कृष्णभक्त के कृ प्रमुख सम्प्रदाथं है। इनं सभी सम्प्रदायो के 
अनुथायी सैकडो प्रषिद्ध ओर अप्रख्द्ध कियो ने सकिनिकालं को सम्पन्न करन में 


स्तुत्य योग दिय है। भक्तिकार देः समस्तं कपित्वं मे कव्यं का चरमं उत्प 
ह्मे सूरदाख मे उपकन्व होता है। कृष्णमवितिं कौं यहं धारा साधूय॑ भावं को 
७ 


कर चरती है। प्रेमाभक्तति की महत्तां तया अन्यं स्धन-नि रपेक्षता इडं धाता 
का विरोपता है। धमं के सामाजिक रूप को प्रथय नलाः, सथ रही सगीत, 
साहित्य, चित्रकला आदि लल्ति कख्योको भी इस्त धारा ते सूतं प्रभावित 
किया। कृष्म जीवेन कौ मयर कोलर ज्ञाकिथा गीतोवेः मध्यम से नखर उटीं 
है। इनं गीतों मे कवियों कौ स्यानुभूपिमूखक तन्मयता द्रष्टग्मं है। इस तन्मयता 
का कारम्‌ उनका भक्ति-भावना कौ गहनता है। भावे सकरन ओर उसकी 
सर्हितिं इन गीतों मे कूट-कूट कर भरी है। कृष्णकत्व्य मे कलत्सक सन्द 
अपनी चर्म सीमा पर है। कृष्णधासरा से भावा को मवुरता मिली] अथं- 
वप्र॑जकता ओ ए कान्धोपनुक्तं चित्रण-राक्ति की अतीते वृद्धि वहा हूर है) 
व्रजभापा को पूरे हिन्दी प्रदेश कौ साहित्यिक भापा वगते काश्रेयं इस राखा 
को दिया जा सकता है) ब्रजमावां को इसमे साहित्यिक, प्रांजलं एवं परि- 
निष्ठित रूप सिला) 

संत, सूफी, राम अट कृष्ण-कव्यं कौ धाओ ने भक्ततिकाल मे कत्य 
7 वंहुमर्ख" विकास किया । काव्य को अलत्थन्तं ऊचे धरातल पर प्रसिष्ठिति करने 
7 श्रेयं उक्ते मिला। देनं, चिन्तनं आर व्यवहुट की दृष्टि से इतं चारों 
मे पर्थाप्त अन्तर के व्वजूद इनमे विलक्षण संम्य दृष्टिगोचर होता है। ब्रह्म 
# अद्ैतता अ< एकता मे अपन-अपन ठग से इनं सभी का विद्वासं है । ब्रहम- 
सम्बन्वी कल्पन, उसकं प्रतिं अटूट अनन्य भक्ति, प्रेम कं पूर्णता आ}र व्यापकता 
मे अस्था, गरु के.प्रपिं गहरी निष्ठा खभीमे एक जसी पाई जाती है। मानव 
मून्यो के प्रपि गुतः अभिऽचि इनं सभोमे मिलती है अर्‌ उसकी 
खोज के प्रति अयकचेष्टका भां स्॒भीमेदहै। 
भव्तिकालीन धारया अन्तिम अनेल्या मे पहुंचते-पहुचते छोकिक शगार 


च 


ॐ) 
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वेदरीनारयण, प्रेमन्‌" पण प्रतापनादयण मिश्च, अतिकादत्तं व्यास, रावा 
कृष्ण दान, ठकूर जगमो्हृनं तिह आदि साद्ि्यक्रारों ने ब्रजभापा कैः साथ 
साथ खडः वटी मे मौ अनेकं काव्यं रचन कौ रै। इतना सवं हति हुए भी 
अपर्याप्त जञ्नभंडार्‌ वेः कार्ण वेड वोरट मे युग ने दाव्य-मापा दः कूप 
मे पणं प्रतिष्ट्तिनहीहौस्षकी। इनय्ग की काव्य-मापा व्रजनापा ओर्‌ ग्ड़ी 
वौ का संम्मिध्रण प्रतीतं होती है। नापा-गुद्धि, मार्जन अद्‌ क्रिया -रद-विवनिं 
कौदुष्टितेव्दंनंतो गुह व्रजभापा सखडवोष्टी। इतं युगम सडीवारी 
कव्यं का समु चतं विका एव प।जार्‌ नहा हा पाया | हा, उतना अचव्यह्‌अआ 
कि रिन्दी कश्रिता जिक्षितं जनत्ता केः सम्पकंमे जा गयी। 

भारतन्दु युग कौ नवीन परिस्थितियों वेः अनुरूप नये सामाजिक अनुभवा 
की अमिव्यक्ति कै ल्ट खडोवोटी का अविक्राविकः प्रयोग स्वानाचिक हीं 
था 1 सामाजिक सजनीत्तिक, अआथिक ॐर्‌ घामिकषक्षेत्रमे जौ नित्य नवीन 
परिवेतनं हो रहै थं उनकी समथं अभिष्यरकिति ब्रजभापा मे मभवनंथी। इसु 
सटत्वेतुणं उत्तरदायित्वं को निमानं का काम खड़ायोनी ने किया । यचपि भारतेन्दु 
युग के कवर साहित्य मे, सडीवोी अपग परिमाजितं ङ्प मेँ उपदव्ध्‌ नहीं 
होती, तयापि वंह अपना युगानुरूप प्रतिष्ठा वैः छ्एु उद्यौगरतं अवेव्यं दिखाई 
देतो है । उतत इश उयोग का परिणाम अगे चरु कर दिवेदः युग मे ठभा। 

भा(रतन्दु युग के कत्व्य-सारहिव्व मे उतस्षयुग की नवीनं आकाशगो कावंड़ी 
हदिकता वे सत्थ चिकरण हुआ है। मल्यकालीनं समन्त्य व्यवस्था उसवयुगमे 
सचि होन ल्मी थी ओर्‌ नोपण पर आधित आंगन जासन की आर्थिक एव 
सजनीतिकत प्रणी प्रतिष्ठति हौ रेकी थो। ब्रह्मसमाज जौर आयं समज कै 
उयो मे एक नवीनं रमर्मजक. एव धामिक चेतना का उ्दयदहो रहा था। 
ग्ल साहित्य के स्वातन्यनादौ दप्ट्किणने भी भारतीयं जन-मानस् को प्रचल 
खूप में उदेति किथा। १८५८ मे इड्न नेगनल कात्र कौ स्थापना हुई । 
जिसनं तकत्काखोन भारतीनं चिन्ताधारा को एक राजनीतिक आन्दोलन के 
सूम मे परिगत कर दिथा। तत्कालोन काव्य साहित्य मे इस रष्टय एवं 


जातीय जागरणं का यथायं प्रतिदिनं वतमान है। ड० कक्ष्मीसागर वी्ण्नेमं के 


दाघ्दो मे “उघ्नीतवी शतान्दी के उत्तरं के हिन्दी 
अपनी स्वनयो मे ननमारत कौ लजनीतिक, अर आधिक महेव्वाकलएं 
प्रकट करै अपने चारो जर कै धमं ओर समाज की पतितं अवस्था पर्‌ लोभ 
प्रदत्तं करते हुए भविष्य कै उच्रत अट प्रजस्तं जीवनं को ओर इनगित 
क्रिया है!" जती उद्वोधन, देशप्रेम, स्वरन्त्रत्ता आर र्ठरीयता की चेतनौ, 
समाज-मुधार्‌ कौ प्रवल भावना, समाज कौ अवनति कै प्रतिं क्षौम, अनिष्ट 
कर सामाजिक रूढियो को तोडने की तत्परता, प्रचीन गौरवं अर इतिहास 
का स्मरण--ये भारतन्दुयुगीन कव्यं साहित्यं की प्रमुख प्रवृत्तिर्धां है। इस 
युग वे कव्यं मे नवीन सामाजिक, दजनीततिक एवं धर्मक चेतः स्पूर्ति- 
मथी व्यजना हुई है, ययपि कला अर संगीतं माधुथं की दृष्टि से वहं विशेष 
समृद्ध नही है सोता हुजा खाहिष्यं जाग तो पडा था पर पूरी तयारी आर 
रूप-सज्जा के छथ उठकर खडा नं हुञा धा 1" 
भारतेन्टुयुगीन काव्य-वारा मुख्यतः तीन दिशो मे प्रदार्हित हई है-- 
वेष्णय कव्य-घारा, श्छमा< प्रधाने कव्प्र-वारा अर्‌ जातीयं तया ट 
काव्यव्‌(रा पटल दा काव्यवारएं भारतीय सार्हित्यं कौ परस्प सं संतद्ध 
थौ ओर अन्तिम तत्कालोनं परिस्थितियो ते प्रादुर्भूतं हृद थी। जातीथं तथा 
साष्ट कण्व्ययुसय का वहु अभ, जो दहेज, शिक्षा के अभवे, सामाजिक जर 
सास्कृतिक अघ.पतन अदि से सवंचितं है, गुष्क अर उपदेशाव्मक है। उसमें 
काव्यत्वं कम, चिपथ-वेविध्यं ही अविक है। इसयुगमे कियो ते काव्यं विषयों 
क। य॑वर्यवादीौः गौर्‌ व्यापक वनानि का पुञ्कल उद्योग किया, जिसके परिगाम्‌- 
स्व॑ह्प कविता “साधिका कन्हं सुमिरन क)। वहुनि मत्र न रहकर जीवनं 
† विस्तृतं अभिव्यक्ति का खानं वनतं मे समर्यं हई। हिन्दी काव्य सप ।ह्‌त्यं 
के दइपिहस मे भां न्दु मङ्ख के कवयो नं एके युमान्तं< उपस्थितं कर दिया । 
खडीतोखी कव्प्रं का पूर्गोदथ आचाय पं० महावील्रस्राद द्िवेदीं कै 
युग मे इजा। ब्रजभापा अौ< खड़ीवोरी का भारतेन्दुमुगीन सघपं इख युग में 


त 
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भूक ५ < 2114 र ॥ भू] ०,०६ {५५१११ ‰ ` ` * $ {1 ५१८ ),-{ * {~^ 01 {०१६ 
एक ~क स्‌ ८ 11;  - ५ र ~, + ~+ व ५ ~+ + = [¶। न 
१ र सच 1 (1 1 1 } -{-1 ~ एष्ट म 8) + ( "-{५५ (५ 

"खव भित द) म ५ ~ न 1 नमरः ८ 
उच्तर दु = ॥ च: मृ, ईन, रर 5, जदा, 

6. 


अ 9 ि न = = "` (न न ग © न+ ० 9 
अट जुवदषं भव जान परक जनि (वमु प्प म (नु मर {~ 


तलना ननो अनव, द्विर्‌, स्न, पलि जर्‌ येन्न, मुस्क प्व सयोधेपं 
दि क्था मै उ; सुग 1 व्यि न्म त न्य्तिम दः £] मोम 
आदि नव्परा 571 गणवृना ताश स्य ब न्याम द ८ | मन 
17 का) ० तै १ [र # > ¢ ह 0 # ४ ९.१ न. ४॥ [3 ८1 २८ 9४ १९५ 
सन्धा जाद सरदाति - पल प्तं का जनयत पम नतत रत्य 1 
गुष्तजा क( “~ पिं 2. दण्ट द्र यान्न > परम 
धिधा < ध = आमेन सार 
धायः वनात मे सटमौगौ हर £ ऋष्य मेः मास्थिमम अालमेन्कप सर्‌ पुमाय- 


संस्कार कीप्रे्णा येतको वे केवकं नं भिन्न संस मानन दू वः मन 
रंजन न कमि का चन्‌ होना नारिषु, उने उनिन उपय क भो मनं द्वन 
चाहिए ।' उनो सत्यता वे नद्य उलन कव्यं ग जानाय गी 7 अनून 
रकि-मयदिविद्ध तियो को प्रनम्य भिन्द) 

गषत जो का काव्यं नवीनं इमरजिङ दृष्टिकिणि म सपत्न हु अर्‌ उन्न 

चिति साम्यजिक्त रहियो पर्‌ नोन प्रदस् विये ई} ना्लोव नि तेः प्रि 
उनकी असीम ममता टै जौरद्रषिद्‌ मे उत्कर पत-नमरयेन वन्ते दए पुमप 
स्वामित्वे पर उन्दान कटार व्यरण्यं किम्थाप्‌। 

गुप्त जो वेः कया-कन्यो मं प्राय. सभो प्रमु र्योकौ रुप याजना ह 
दै, किन्तु उनफे यविका काञ्मोमे श्यूमार, कत्णा, व दा्तंम्नक्ा 
प्रोघान्य है। 

खड-काव्य, महाकाव्य तथा मुक्तक काव्य लिखनं के सुाथ्-पाय गप्तसी ते 
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गीत-काव्यं भो च्खिः है। उन्होने तुकान्त-अतुक्रान्त--दनोही प्रकारकौ स्व 
नाएं की है, किन्तु तुक्रान्त रचनाजो कैं प्रतिं उनका विशेष मोहं ह। तुक जडं 
मेवे वेजोड है! उनके सकितको तो भिन्च भिन्न प्रकारके छन्दो का भडार 
समञ्ना चार्हिए। 

गृप्त जी कीं कव्य-मापा ऋनु एवं प्रांजल खेड़ा वाटी है मौर यथाप्रसंग 
उसमें प्रसाद, मायुं, ओौर गोज गृणों का समुचित सन्निवेदा हुमा दै। वे खडी- 
वोली के अभिधा प्रवान कविं है। ~ 

गृप्त जी के काव्य में प्राचीनं एवं अर्वाचीनं का सुन्दरः समन्वय हुआ है । 
सकत में सीता को सूत कानि कौ प्रेरणा देना जर राम-वनं-गमन वेः अदसर्पर 
नगरवावि्ो का अस्षहूधोग करना कति पर पडे हुए मगान्धीवषद कैः प्रभव का 
प्रतीक है। 

गुप्तजी के काव्य-प्रन्यो कौ संख्या ठगभग ४० है, किन्तु काव्य-कला की 
दृष्टि से पंचवं्टी, यशोवसरा, द्रपर ओर स्रकेतं विंशेप उल्केखनीयं हे! पंचवटी 
का प्रकृति वर्गं सुन्दर है। वसवी सदी कौ साता जौर लक्ष्मण की जीर्वेन-्ाकी 
भी दशनीय है। यगोवसा हिन्द का एक सफल चंपूकाव्यं है, जिसमे गैतम- 
वृद्ध कौ पत्नी यंशोधया की जीवन-गाथा का मार्मिक अंकनं किया गया है। भार 
तीथं नपरी-जीवंनं का यहु चित्र॒ वडा ममस्पर्ली है--"अवला जीवनं हाय! 
तुम्हारी यही कहानी, आंचल मेह दूव गौर आंखों मे पानीं। द्वापर कृष्ण. 
चरि मूलक स्वना है, जिसके श्रयः सभी पात्र वतमानं युग की समस्याओं 
कै समाधान में तत्पर दिख।ई देते है । कृष्ण, दघ( आर वलराम आदि कार्चाल 
भी मनोयोगपूवंकं अंकित किया गया है। सकत लक्ष्मण कौं पत्ती उर्भिखाके 
विरहं पर आवारं काव्य है, किन्तु उसके नेयेक-न।यिका रामं अओरसीतादही 
टै। कयावस्तु, चटी, चरसिि-चत्रण, छन्द-विंधानं ओर प्रकृति-वर्णन आदिं 
क दृष्टि से यह्‌ एक वैविध्यं स्वना है। 

संभेप मे मैथिली शरण सुप्त द्विवेदी युश के सर्वाधिक रोकविश्रुत एव प्रतिनिधि 
कविं है अर खड़ीवोरी काव्य कै उन्त्यन मे उनका योगदान महत्वपूणं है । 


१६ । आयुनि क्तान्य-कुंज 


पं० नायूदम र्मा नकद द्विविद युग कै उन्यतंम रृशनिषद्ध कवि भं 
जर मापा तथा छन्दा पर्‌ उनका अदभुत अयिकार्‌ धा। नकर नप्र में 
सगहोत नै तर्णिका निना, कर्मवीस्ा, प्रच प्रतिजन, उद्यौतनाप्टन आदि सवि 
तायो मे उनकी सोकदि-नावकतं तावना का मुगयिनं एवं मेर प्रघा दिव्ये देतां 
है। नयी सम्थता कै अनचारो अग्वकिव्नासो जीन्‌ म्पि कुरी्षियों पर 
उन्टोन कोर प्रहार कयि दै] उपदैसगभितं चिचायो क कार्ण यतनं 
9 ह्‌] 
{५ 


(~, ) 


न 


उनका काव्यं गुप्कमी दहो गथा है, किन्तु सम्प्रत वे अपन वुगदा द्यं 


ये वंकरपसेज, अन्‌ दम-द्ल, सर्मभदा रहस्य, वाश्रद्ठ-विजय आदि 


द्धै) 
ॐ 


य 


४ 


1 ॥ 


उन 
प्रसिद्ध काव्य-कनिथा है) 
प० रामनरेण त्रिपाठी दिवे नुग कै अन्य मंहत्यपुणं कविं ह उनः 
काव्य मे देन-मकिलि, प्रकृति, कमं तथा प्रेम आदि का स्वच्छन्द एतं मामिव 
चित्रण इअ है! खमसापयिकं तम्या का उद्घाटन कतं हुए वर्तमानं कौ 
प्रेरणा देना उनके काव्ये कीं प्रवान विक्ञेपता टै। उनकी कंत्पन्म वहतं सशक्त 
धी। निलन, पथिक ओर्‌ स्वनं शापक कंडकाव्यो मे कत्रि > स्वकत्पितं 
नतनं कयां कौ सुन्डर उदूभावेता कौ है इनं र्चनायो मे लकि प्रेम की 
सात्विका, रोकर्िततं मागन, प्रकृनि-सःन्दय जर राप्टरीय जाग्रति कां न्त्म 
एव मासिक अंकनं हुया है । माननी की स्फुट क्थितायं मे कयि कौ मभाजिक 
चेतन मुषरसति हुई दै। 
्रवेदी-युग के खंडवाल काव्य-चकास्‌ मे देवोप्रघादं पूण पं० गधा- 
प्रक्ाद गक्ठ समह्‌, रामचरित उपाव्यायं, लोचर्नप्रलाद पाण्डेय, मोषा 
ससग सिहं अरप सातादीन सुव आदिं केविथों का भी महृतपूर्णं योगदानं 
इनं सभी केच्थों ने अपनी रवनाओों मे सामाजिक समस्याम का 


समवेतं ल्प ते द्विवेदी दु काव्यानुखूप कदवोली केः निर्माण कायम है! 
रब्दो के गुद्ध चयन, प्रद्वाद गुण स्पन्च भा जोर व्याकरण सस्मते पदावली 
कै प्रयोग पर कविथो ने इस धूगं मे विक्ेप वल दिथा । अनुमूति-व्यजना, मामि- 
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कता, व्वेन्यात्मकता गैर इन्द्रवनुपी कल्पना का वभवं इस युगके कृव्यमे 
गमसं अप्राप्य है! इतिवृत्तात्मक (एवं उपदेशमूल्क शस्वनामो का ही इस्‌ 
युग मे प्राधान्यं रहा। प्रकृतिं कै विराट वैभवं अर्‌ मानवं हृद्य कमै 
मुवूधार भावनाय कीं अनुमूतिमृल्क सुध्म व्यंजन कौ ओर कवियों कह 
विनेप घ्यान नही गया। फिर भी मास्तेन्दुयुगीनं व7व्य-यिपयों कौ इस युगं 
वें कियो चै पूवपिधा अधिक प्रकृतं रूप मे उपस्थिते किया अर काव्य-धेच 
को व्यापक वगते तया उसे मन्तव्‌-जीवन के साथ संव कर्न मे महत्वपूणं योग 
दि इश रूप मे उनके कणि-कमं का एपिदासिक महत्वं दै। स्वैच्छन्दतादाट युम्‌ 
कौ पूर्वं पीठिक्रा का निर्माण स्तुत. द्विवेदीगुगीनं कवियों ने दही किया दहै) 

सन्‌ १९१४-१८ कै महायुद ने संसार की विघारधासय मे एक युगन्तसर- 
कारी हृखचल उत्पच्च कर दी है। अन्धरूषियां अौर्‌ पुसयतनं परपर घ्वेस्त 
हौ ची। महायुद्ध कै वाद सुव-शान्ति, सौख्य अर्‌ स्वार्घनता का स्वप्न 
देवने भारतीयों को उपहार मे मिना पजावं का भयंकर हत्याकांड भौर 
रौकट एक्ट) देशमे त्रिरिश्च नाषनं का जौ दमन-चक्र चला उससे व््रवित्तग् 
मो< चामाजिक स्वातंत्य-भावना परः गंभोरः इुलयघात हृंज। इनं परिस्थितियोः 
ने जहां एक ओर चराद्य को जन्म दिया वही दूतरी अदर विनं अर्‌ निष्ठे 
कौमभीप्रेरणा दी! तत्काटीनं कत््य-न्ना्हित्य मे सामाजिक जीवेन वेः इन्‌ 
व््रापक परिवतंनों कौ व्य्जना सवथा स्वाभाविक धो । 

प्रथम विदवयुद्ध वैः सपय से प्राय. खन्‌ १९३० तक वेः सक्रान्तिकालीनः 
स्वच्छन्दतावाद युग कैः हिन्दी काव्य-खाहित्य मे दो समान्ान्तर वार्‌ स्पष्ट 
दृष्टिगतं होती दै। एक याष्टरीयं सास्कृपिक कव्ययाल, जिसमे प्रतिनगिधिकयि 
माखनलार चतुर्वेदी "एक भारतीयं आत्मा, वालकृप्ण शर्मा नवीन' ओष्ट 
रामवारीसिह्‌ दिनक आदि है तथा दुश्चरा छधनेादी रहस्यवादी कान्य-घारर 
जिसके प्रतिनिधि कविं प्रचाद, गिसला, पन्त ओर महादेवी आदिं है। 

रष्टरीय-सास्कतिक काव्य-वारा वैः कविथों न अपन रष्टरीय काव्य स 
खामाजिक यथार्थं की सजीवं व्यंजना कौ है। स्वदेश-त्रेम ओर अतीतं का गःरब्- 
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गानं करते हुए इतं कयियो ने जन-जन मे स्वेततत्प्र-मावना को जाग्रतत क्या 
ओर उन्हं जात्मवद्दान कौ प्रेरणा दी। माखनलाट चतुव की फूल की चाह! 
सौर सुभद्राकूमारी चौहान की लसि कौ रानी' कीर "वीरो कारका हो वसन्त 
दि इस संक्रारित-युग की अविस्मरणीय रचनाएं है! छायविेदी कवि प्रसाद 
अौर नियल्ाचेमी इसयूग मे रणष्टरीय भावनाय से संपन्न कुं अमर रचनाएं 
दी है। प्रसाद कै अरूण यह्‌ मवुमय दे हमारा" तवा र्हिाद्रि तुंग ब्ग से प्रवृद्ध 
शुद्ध भारती! आदि गौत ओर निसा कीः भारमि जव विजयं करः जागो फिर 
एक वार" शिवाजी को पत्र आदि कव्यं स्वना हिन्दी कविता कौ अनुपम 
निधि है। सन्‌ १९३० से आज तक रष्टय सास्छरततिक काव्य-घार निंम्न्तर 
“विकासमानं रहीं दै जर माखन चतुद, वाच्छप्ण कर्मा नवीन", सुभद्रा 
कुमारी चौहान, रामघारीरखिहं दिनकर, मधिलीगस्म गन्त, सियारामक्षरण गुप्त, 
केदाराय मिथ प्रभात, जगन्नायप्रक्षाद मिन्द, हरिष्ृप्ण प्रेमी" आदि कवियों 
से उक सस्कार्परिष्कार अर उदकौ समृद्धि मे महत्वभूणं योग दिया है 
मालनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के कव्य मे रष्टय, सांस्कर- 
तिक एवं प्रगतिदील चेतना की कलात्मकं अभिव्यवितं हुई है। उनका काव्य 
विचासपरेखक है ओर भावुकता से तरंगाधित भो है। प्रौढ समाज-चिन्तनः 
` साज-सस्कार ओर युग-निर्माण भावना का उमे मन्दर समन्वय टै। टहिम- 
किरीटिनी ओर हिमतरगिनी आदि की देन-भक्ति, स्वतेत्य-प्रेरणा अर्‌ यद्धि 
दानं भावना से ओत्तप्रोत उनकी 'रष्टरीमं वविताएं हिन्दी काव्य-सा्हित्य कीं 
मिचिदहै। सम्पण, पुग-चारण तथा वेणु लो गजे धरा आदि परवर्ती कृत्तियो मे 
उनका राष्ट्वाद वहुतं व्यापक हो गया है अर वहु मानवंवादको भी मपनेमें 
खमा कथि हुए है । उनकी कविता मे देश के राजनीतिक वत्तिवरण ओर 
जनजीवन का समयं प्रतिनिवित्वं हुजा है । प्रकृति एवं स्ह॑स्य चिन्तन की भी उनकौं 
कड कविताओं में युन्दर अभिनव्यवित हुई है1 गोज, कर्णा जर माधुयं उनके 
कन्यके विशेष गृण है। उक्ति-वक्रता से समन्वित होने पर भी उनकी भापा 
च्छन्‌ एवं प्रसादक दहै। मुहावरो वैः प्रासंगिक प्रयोग से उनकी अभिव्यवित्त 
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ओर सजीव हो गयी है। कही-कहीं उनकौ अनुभूति व्यंजन धूमिल ओर 
अस्यष्ट मौ दै। दूव (दुख), पँ (पर), मूरख (मूख), त्क (तक) 
जसे प्रकत शब्द प्रयोग सी चिन्त्य है। समग्रत: चतुर्वंदी जीं हिन्दी की रष्टय 
काव्यधारा कै एक समयं कृवि है। यौर उनका कान्य अपने युग की अपराजेय 
स्व तंत्य-मावना, प्रगतिरीखता गौर क्रान्तिकारिता का आजस्वी उद्घोष है। 

प° वर।ठ्कृष्ण शर्मा नवीन" का काव्य राष्टीय भा्वेना-संपन्न एवं विप्लव- 
वादी है) उन्होने शुगर ओर करुण स्स का उदरेक कसमनेवारी कविताएं 
भी सू च्ल है। उनकी रष्टरीय कवितामो मे प्रलयं की कामना, युगजीवनं 
क करणा, भारं कै उज्ज्वल अतीतं कौ स्मृतिं, खाथ्राज्यवादी व्यवस्था के 
प्रति आक्रोश अर देश कै भविष्य कै प्रति आलावादीं दृष्टिकोण का ओजस्वी 
व्पजनं हुमा है। ककुभ, अपक्क, रदिमरेख।, क्वासि, विनोवा-स्तवन, उर्मिला 
आदि उनकी प्रतिनिधि कव्य-कृतिथां ह| नवीन जी का रा््टथ-सास्कृतिक 
काव्यं प्रौढ एवं क्रान्तिकारी है। 

'तमधघारीसिह्‌ (दिनकरः की कवित। उग्र राप्टीयता की ओजस्वी लख्कार्‌ 
है। उसमे ध्वंसात्मक कान्ति-भावना, टोकोन्मुखत्ता अर सामाजिक साम्य 
चेता का गंभीर गजेन है। हुंकार, सामवेनी, वुःरधेत्र, रर्मिरथी आटि काव्य- 
करतिथों मे उनको कान्ति एवं विन्ड्ववादी रष्टीयता का वंड़ा तेजस्वी अंकनं 
हुआ है। "दिनकर मुख्यत. वीर, करुण जर श्युगार रने कै कविं हैँ । रेणुका, 
रसरन्तो अ।< उवौ आदि कृतिं मे उनकी श्यगारमूलक भावन्ाएं ससन रूप 
मे व्यजितं हुई है। । । 

"दिनकर की रष्टय कर्वित्तायो में वतमान सामाजिक जीवनं का यथर्थं 
चित्रण जा है । पाटद्िूत्र कीं गंगा, दिल्छी, हिमालय, बुद्ध देव आदि कवित 
मे सनृद्ध अतीत का स्मरण करते हुए वत्तमानं जीवनं की विद्रूपता का चित्रण 
किया गथा हे गौर युगं परिव्॑तेन हेतु प्रक्य कौ उत्कठापूणं कामना व्यक्त की गयी 
है! खमाज के शोपितं ओर उपेक्षितं वर्गो कै प्रति दिनकर की गहरौ सदानुमूति 
दै श <सीच्ए उनका रष्टय काव्य प्रगतिसीक चेतना से सवत्र अनुप्राणित है । 
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व्दिनकसर ने मुक्तक काव्य्र-स्वना वेः संथ-सष्य प्रवन्वात्म॑कः स्वनाए भी 
कौदै। र्दिमिस्यी मे कणं को गोपितं समुदाय का प्रतिनिवि निर्पित्त करते 
हुए उसके चर्सिवांकर्न वेः माव्यम से जातीय समस्यासों क उभादा गया है 
कथावस्तु, चस्वरांकन, उदेश्य अरः स्वना-सोप्टठवे कौ दृष्टिस्ते \्व्मिर्यी एक 
सशक्त खडकाव्य है। कुरुत चिन्तन प्रधान कृत्ति है, जिसमे कविं का यका- 
कुर हृदय मस्तिष्क के स्तर पर चघ्कर वोन है। युद्ध वैः अःचित्वं गोर्‌ अनौ- 
चित्थं कौ समस्मा पर विचार करते हए समाज म न्धायं जार समता का स्था- 
पना के लिए कवि नै उदके ओचित्यं कौ प्रतिपादनं किथा है। प्रनन्य चियिच्ता 
ओर भावावेल की अतिगयता होते हए भी यहे एवः श्रेष्ठ काव्य-कृति है। 
उववंशी श्युगार, वीर तया वात्सल्यरस प्रधानं खडकाव्यं दै, जिसमे वैयतितक 
भूमिका पर काम भौर अध्यात्मं के सम्मिटनं का उपक्रमदे। उर्वी के 
परणिक कयानक को नवीन ख्प में प्रस्तुतं क्प हुए उसमे भोगवादीं 
द्ष्टिकोण क प्रतिपादन किया गया है, जौ चिन्त्य है1 भावभूमि कौ अपेक्षा 
इस काव्य का कला-पभ अधिक सणक्तं है! उवेगीौ की परिष्कृतं भाषा "दिनकरः 
कौ काव्प-खाधना कौ ग।रवपुणं उपल्न्वि है हन्द-गौत, वाप, नौमं वेः पत्ते, 
नीलकुसुम ओर इतिहास के जसू आदि “दिनकर कौ अन्य काव्य कृतियां है 

"दिनकर का शब्द-मडार, उनकी भाप(-दौटौ आओज-प्रस्ाद-याधुयं समन्वित 
एव संश्चक्तं ओर भाध-व्यजना आह्वादकारस्णी है। 

रष्टय काव्यधारा वे निकास मे सियारामशरण गुप्त, देदारनाय मिश्र 
"प्रभात, जगन्नाय प्रद मिलिन्द', हरिृष्ण श्रमो" अर इयामनादयम पांडेय 
आदि कविथोका म\.उस्लेखनीय योगदानं है । इनं सभी कवियो मे अपन काव्य में 
रष्टय भावनो कौ अभिव्यक्ति कीहै ओौरदेश तथा जातीय गौर3 देः गीतं गाये है। 

सक्षेप मे देशप्रेम, स्वतिन्दयप्रेम-कामना, वेलिदान भावना, राप्टरीयं तथां 
जातीथं गौरवं का आख्यान, सामाजिकं विषमता का यथार्थं एवं सजीव 
चित्रण, शोबक वग परः प्रहार, अदिस्ात्मक ओर ष्वंसात्मक क्रति का आवाहन 
जर सुधार-मावेना आदि राष्टरीय काव्यधारा कौ प्रमुख प्रवृत्तियां है। 
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स्वच्छन्दतावादौ काव्यं कौ दूसरी धारा छायकाद से संवेद्ध है,जी र्हिष्दी 

की एक अत्यन्तं समृद्ध, क्ात्मक एवं संन्दयंलालिनी काव्य-घारा है! द्विवेदी- 
युग की इतिवुत्तात्मकता, रूढिवदढता अर अतिनंतिकता से मुक्त प्रसाद, निराला 
उर्‌ पन्त आदि छाया्वादी कवियों नं अपने काव्य मे नवीनं सौदय-वोध, प्रणय 
भावना अर नतनं भाषा एवं छन्द विवान आदि की प्रतिष्ठा कौ ओौरः विक्षिष 
व्यान दिया। द्विवेदीयुगीनं पद्यलत्मक एवं उपदेशमूलक सुधार भावेन छथवेदीं 
काव्य में सस्त, परिष्कृतं एव कन्द्रत्मक रूप मे व्यक्तं हई ओ ₹ राष्ट्ीयता, माने- 
वताकाद आदि की प्रतिष्ठा के साथ-साथ उक्तम प्रेरणा का तत्वं विंगेष रू्पसे 
विकसितं हज । छायावादी काव्य में व्थवित्तगाद, अतृप्त प्रेम, निंराज्ला एवं 
वेदन रोपितं जिनात्रात्मक रहस्य-भावना, मानवतावाद, रप्ट्प्रेम ओर 
हदय के कोमल भावो की, नवीनं लाक्षणिक भापा, छन्दो, अककारो अर प्रतीको 
के माघ्मं से सदाक्त अभिव्यक्ति हुई है। उसमे यत्र-तत्र पल्यननादिता 
का स्वर भी मुखरित हुमा दै, किन्तु व्ही उका मूर स्वर नही है। उदात्त 
कल्पना कैः साथ-साथ छोथावेादी काव्यं मे भावृकर्ता, चिन्तनं ओर समाजिकं 
तना कौ भी संऽ्ट्ववुणं अभिव्यक्ति हई है। छायावादी कवियो कौ प्रणयं 
व््र॑जना आद्नमूलकर अ्पाथिव तथा अतीन्द्रिय है। प्रकृति कौ एक चेतनं सत्ता 
मानकर छाधावषटौ कवियों नं उसके माध्यमं से अपनी हुषे-विपाद जनित 
विरति अनृभूर्तियो को वंडे मार्मिक रूप मे अंकित किथा है । वैयदितिकता 
छायावादी काव्यं कीं मुख्यं प्रवेत्ति है । छयवादी कर्विंथो न अपनी स्वनाम में 
वैयवितक सुख-दुख, हंप-विवाद, अलिा-निरःगा आदि कौ पुष्कल व्यंजना की 
है। दुख, पीड़ा, वेदना अरः अवंखाद कै विविच रूपात्मकं चित्रण से छायावादीं 
काव्य पूणं है! जिनासत्मक रहस्य-भावंना ओर मानवतावाद आदि की व्यंजना 
छायावादी कव्य कौ अन्य प्रमुख प्रवृत्तियां है । सक्षेप मे वैयवित्तकता, प्रकृति 
प्रेम, श्छृगार एवं सन्दयं-भावना, करूणा की विवृत्ति, अजात केः प्रति प्रेम, नारी 
का नवीन रूप-चित्रण, मानवंतावादी जीवन-द्यनं ओर छद, अरुकार, प्रत.क- 
विवा, व्वेन्यलत्मकता, व्पंजन-शलीगत वैशिष्ट्यं आदि छायावादी काव्य कौ 
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सरत आर्‌ प्रभावेण ह। मतिमा केः सारमय सग-रनिनिनं मनिवद गनांम 
4 [न (व 


निष्छत अगत्मपिवेदन, सौन्दपरं चवं शुमा, प्रदति-मीन्दम्‌, जनता दासनिवृत्ता, 
प्रेम आर मानवेनात्रादि आदि क रममीय व्य्जना टूर रै। अनम मे 
निराला कौ) प्रतिभा काकि चन्र दिगा देनाद। दरया नड 
स्मृति" आर्‌ प्म कं) गि वजा सोनकर स्वनःएु सद्च्य की उदाततत्ता 
आर गरसमिसे मवनहु। नवि, तियय वदिष्य, जागता, चिन्न र क्यः 
खभ दृष्टिर ने गत्ता तेः मीन अनुप ह| नुदन्‌ निन्द का सके 
ष वन्य-कव्यं दै, जितम नुस अर्‌ रत्नाव्टी कैः नृन्दर्‌ चर्िम-चित्रण वेः साध 
खाय तत्कालीन ससाजिक एवं राजनीतिनः न्थिति का मी कनरत्मके भकनं 
हा है। कुक रमृत्ता जगणिमा, वेत्ता अरिर्‌ नये पततम निरान्रा्जी की प्रमनि- 
चदा चेतना अभिव्यक्त हरं दै। अर्चना अद आदरावना भक्ति नया नयनं 
ञ्फुगाशर-परक गीत-मग्रहं टै। निराला कै करोच्य मे छयावोदौ ऋच्यं फी सीं 
विनेपताए अपने पररिप्छरत खूप म उपनच्त्व है1 उनका काव्य छायावदी 
च्छाव्यं साहित्यं कीं अनूपम निचि है। 
पण सुभिव्रानन्दन पन्तं, छयेादोः काव्ययारा वैः प्रतिनिधि कवि है] 
सउननः कतव्य मे प्रकृति का वंडा रमणीय चित्रण हुआ है। ग्यात्मक सन्वय 
सजीवन, विज-तिवानि जर इन््रधन्‌पौ कत्पना त्त तिंलरसिति उनका प्रठति- 
्चत्रण छायावादी कव्यं कौ एक मर्हृत्वषु्णं उपकविवि है। नौका-विहार, हिमाद्रि, 
हुमप्रदेण, वादक, एक ताराः सखन्व्या, वीत, सन्दे ॐर्‌ दिवास्वप्नं आदि 
कथिताभो मे प्रकृति का रमणीयं चित्रण दुभा है। पन्तजी नै प्रकृति कै कोमदं 
रू्पोँकाही चित्रण अधिकक्रिणाहै। उत्क स्द्रओौर विर्दट्‌ रूपों का चित्रण 
उनके काव्यमे विर है। केवल बादल ओर्‌ परिवं्तन जसी कुष्ट रचनाओं 
मे हौ अपदादत प्रकृति के ण्दर आौर विराट रूपों का चिव्रणहुजारहै। 
पन्तजी के कव्यमें ररीगी ओर अशरीरी दोनों दही प्रकार का ग्युंगार- 
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चित्रण उप्ठ्व्य है। अररीरी शगार-चित्रण कीं दुष्टि से उनकी अप्सरा 
रीरपंक कर्विता द्रष्टव्य है। ग्रधि में कवि ने सयोग श्छुगार के मन्दर चित्र 
अकिति किये हवै। प्रेम, सौन्दयं ओर शगार की व्यंजना. उन्होत्तं प्रकृति ओर 
नारी दोनोकेही माध्यमसेकी है। नारी के काल्पनिक अथवा मांसलखूमका 
चित्रण करते हुए उन्होने उसे मलिनता से उवंथा मुक्त रखा है। उनकी प्रथम 
रञ्मि, शिशु, मौन निमंत्रण, एक तारा, नौका-विंहार तथा परिवतेन आदि 
कविताओं मे दानिक विचारो एवं रहस्यात्मक उद्गारो कौ कमनीय व्यजन 
हई है। दिवास्वप्न नीपेक रचना मे उनकी पलायनवादी प्रकृति का भी पररि 
चयं मिलता है। पन्त कै कव्यं मे कोमल्कान्तं पदावली दवारा सुकुमार अनु- 
भतिं ओौरः कल्पनासो का कलत्मक चित्रण हृजा है) वे शब्दों ओर सनक 
अर्थं गरिभाके पारी है। उनके काव्यं मे यत्ति-गति युक्तं एव नाद-सोम्दपे- 
समन्वित मात्रिक छन्दो काह विक्षव प्रयोग हया है) रूपक योजना एवं 
नकन उपमा्न-विधानं से उनकी स्चनाएं दीन्त है। विशेषण विपयंय, विरोधा- 
मास, सानेवीकसरण तया चित्रमयं प्रतीक-विवानं का उतने काव्यं मे विशेष 
चमत्कार दिखेई्‌ देता है। उनकी व्पंजन-नैर्टाः छक्षणिकं एवं ध्वन्यात्मकः 
दै। पल्लवे, गृंजनं, उत्तरा, कला ओर वट्‌ चाद तयां लोकाय॑तेन आदि प्रौढ 
क्प-कृतियो मे उनकी इनं काव्यगतं निंजेपतामो को सहज ही लक्ष्यं किया 
जा सकता है) युगान्त, युगवाणी ओर ग्राम्या--उनकी प्रगत्तिवादी रचनाएं 
दै, जिनमे उन्होने सामाजिक विपमतामो का अंकनं करते हुए सराम्यमूलक 
नये युग का आह्वान किया है1 स्वेणेकिर्ण, स्व्णवृकि, उत्तरा ओर अतिमा मे 
अरविन्दवार्दी दशन कौ अभिव्यक्ति हुई है ओौर प्रतिपादित किया गयादहैकि 
मौतिकन्द ओर अव्पत्मवाद के खमन्वेयं द्वारा हौ युग कीं ससस्थामो का 
समाघानं संभवं है। 
छायावादी का्य-वारा के विकार मे महदेवीं वेर्मा का महत्वपुणे स्थनिं 
है। अाचुनिक युग मे भावात्मकं र्स्यकाद कों वे स्प्रमुख कवयित्री है। आत्मा 
का परमात्मा के प्रति विलुल प्रणयनिवेदनं रदुस्यवाद है। महीदेवी के अधिकाश् 
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५ गितावार्द +^ द॑ध्टिवः + परि नद गया अं ~ ~ ~+ 
का उपयोगितावादी वुचितं दुध्ट्किण परिवनितत ही सथा जीर उनः स्यानं 
मे देशप्रेम आर व्यापक मानवनतताद वेः साय-साय वयवित्िनना, भावत्मकता 
ग्फृगार एवं सौन्दर्यं आदि कौ प्रतिष्ठो ह| राहद्य सवेक्ननव्रम कर्‌ यी 


म ~ 


~ 2“ न^ट च 4 ~= 2 >~ {धर्म {~~ नमिन्तं ~ 4 
नता उस युगं वेः क्त्य स मारहु, दन्तु उतम द्विवेदाधू्मान विनता क जन- 

दितं अ) ~ गं ६. नन = यथ र्ध एः जन ७ = र (क = न> ष [3] 
वादिता नहीद्े। उसयुगके काव्यं मे यथाथ, बना कर्‌ अनुभूति का रम्यं 


[नन 


समन्वय हुआ ट| पद-विन्वास, छन्दं प्रयत, जनकार्‌ योजना, ध्वनि-सथोजन 
आर प्रतीके विवाने आदिं मे एक अभूतपुवं चमत्कार दिपर्ट देना) वदी 
वोखी का परिष्कृत, समृद्ध एवं काव्योचितं सूप न्ठच्छन्दतावाद-युम मर निमित 
हुआ! क्यौन्मेप कौ दृष्टि मे स्वच्छन्द-वद-युग-िन्दी-ाव्य-मादिन्य का 
स्वर्ण-युग है । 

छायव्रादोत्तर कव्य मे, जिसके प्रतिनिचि कवि दच्चन, थचन्दे अर्‌ 
नरेन्् र्मा है, कव्यं को छान्दो कृरदच्का मं मूर्ते कद उ जीवन सौर 
जगत्‌ कौ -यवाेता मे प्रपिच्ठिति करणे के साय-स्य वैयक्तिक नुख-दु.े 
जर हंपं-विषादं केः गितकपट प्रकालनं क( विभेप गोते दिया गया] टतचिताद 
की काल्पनिक , अनर एवं मृक्म प्रेम-व्यजना केः स्थान मे एनं कयियो ने 
किक प्रणतं अ।र्‌ स्थुल मांसेन ग्युगार को अभिव्यक्ति कों प्रवानिनादौ य) 
कव्य केः विपथं एवं दलौगतं नेवोत प्रपतनं को स्थापितं कर का उपक्रम 
किया। ईन्वर जर्‌ धमं के प्रति अनस्थ, जीधैन कौ क्षणमेगुरतता मे विष्वा, 
भोगवाद की स्वीकृति, सामाजिक {नंपमता का चित्रण, प्रगरततिवदि अर्‌ व्यापक 
मानदेतावीद का समर्थनं आदि इने कथियों वेः कव्यं कौ अन्धं प्रमु 
प्रवृत्तियां है । 

हसिशराय "वच्चन' छायानारोतर कत्य-वात कै प्रतिनिधि कवि है। 
उनका अधिकाश कव्य मुख्यत. ल)किक प्रणथ, स्थं मांसल एव शगार 
का कव्य है। वंयवितिकता वच्चन के काव्य कौ मुख्य विक्षता दै। निना- 
निमन्वण, एकान्तं सगीत, अक्रिल अन्तर्‌ आदि अपनो काव्प-कृतियो मे उन्होने 
चैयक्तिक दुख, निरागा, अवेशाद, वेदना, पराजय अर मन.विक्षोभ की वंडी 
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स्वाभानिक, सजनं एव मम॑स्पर्ली अभिव्धक्ति का ह। उनका हालानदी 
काव्यं लिकश्ेप ख्यातं है) मधुरा, मुवा, मयुकर्य तथा हलाहल आदि 
कव्य-ग्रन्थो में उन्होने प्राय. प्रतीको के माध्यमं से करर नियति-पस््चिल्ति 
निर्व की नश्वर, ईदवर जं) घमं कौ निस्थेकता तया उन्मुक्त भोगवाद 
की सार्थकता का अपनी विशिष्ट तंकंपद्धत्ति द्वारा प्रसिपादनं किया है। उनका 
काव्यं संयोग ग्यगार प्रधानं अधिक है, वियोग श्युगारं प्रधान कम, किन्तु 
उन्दने सयोग अर वियोग दोनों के ही गीतं वंडी तन्मयता के साथ गये है) 
वैयवितकता के साथ-साथ उनके काव्य मे समाजोन्मुखता, रष्टीयता ओर 
प्रगतिशील्ता कौ प्रवृत्ति भी है। वंगाल का अकाल, सूत की माला, खादी के 
फूल, धार के इघर्‌-उथर, वृद्ध अर नाचघर. आदि काव्यं ्रन्थो की कविताएं 
सामाजिक पृष्ठभूमि पर ही च्वि गयी है। कई कवितामोमे सामाजिक 
निपमतायो अर असगतियो कौ वड़ो सजीवं अभिन्धविति हुई है । तरिभंगिसा मे 
उत्तर प्रदेश कौ लोकथुतो मे ग्रामीण जीवन का सुन्दर अकनः किया गया है। 
लच्चनं वैः काव्य मे सस्कृति-वोव भो दै आरती ओर अगारे मे उन्होने 
वाल्मीकि, कालदा, सुर, भ।रन्दु, मथिटडरण गुप्त आदि केवियो तथा 
माची, अजन्ता अददि के कलाकारों तैः प्रति हृदिक श्रद्धांजल्ियां अपितं कीं 
है! उनकौ भाप(जीलो भावानुकूल, चित्रात्मक, व्यावहारिक सर, मधुर ओर 
प्रभा्वशाी है । उक्ति-चमत्कारः, अभिव्यकितिं की, स्पष्टता आओ।< गहराई आत्मीयता 
उगत अन्य विशेपताषं है । उनन्त क्य मे निनिव तुक्रन्त छन्दोका सी प्रयोग 
हज हे । निंशा-निमन्त्रण अर एकान्त-संगीत वच्चने क श्रेष्ठ कृतिथां हे। 

दामेश्व र सुक्ल "अचल" छायावादोत्तरं काव्य-घारा केः विरिष्टं कविं है। 
वे उद्दाम यौवन, माखल प्रेम, प्रगतिश्नोलट रष्टीथता ओर प्रशस्तं मानवतावाद 
वे सम्य गायक है] उनको कथिता अनुभूति, कल्पना ओर बौदधिकता कीं 
मनोरम त्रिवेणी है। वेयक्तिकता उनके काव्यं कौ अन्यतम विश्चेपता दै। 
वैयक्तिक जीवेन कौ विविंव अनुभूतो का उनके काव्यं मे निश्छल एवं सजीव 
प्रकारन हुमा है। मधूलिका मौर अपराजिता मे सगृहीतं लौकिक प्रणयं 
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ओर माछ स्यं के उन्पादकारी गीतों दारा उन्दने छायायादोतर्‌ दधिनी 


म्यृगार्‌ के कमि है। विन्तु उनेप्न सवोन श्यृगारतेरमनं भा अत्यन्तं नजीयं द| 
उनके कव्यमे वेदन, नसय्य अद यवनाद आनि कभी व्यंजनाहुर्‌ द, उन 
काव्य का मृ स्यरं आजतक्दी द। किर्मयेला सथा करी कति फी प्रगनिीनय 
रचनाएं है, जिनमे गवतो तरे प्रति सरदानुभूति योपो वेः प्रति घणा, स्द्ों 
करे प्रति नित्रा, नारीं स्वातन्त्यं त प्रति यानस्य अट सत्रप तथा त्रान खः 
प्रति उत्साह की यथां ओर्‌ सजीवं अर्भिव्यविति हृष न्नाटयनर्‌ का बनने 
दीपं कविता आवूनिक दधिन्दी तव्य कणुद्चं विधिष्ट उपप्यन्वि द| "लनं 
के कृच्यिमे राष्टरयं अर्‌ सां 
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है। विरामचिह्ु मे संगृहौत मान्धीजो, तुलसीदास, रानी दुर्गावती, उनको भृषं 


न जाना अं£ महीज्योति गोपक कविताएं दुमदुष्टिसे त्रिधैव महृल्नमूर्ण ह 
उन कव्य में प्रकृति-सन्दर्यं का व्यापकं चित्रण हृजा ह) सन्ध्परा, दातरि 
प्रात. दोपहर, पर्वत, सादल ओ वदतुं आदि वेः कवि नै चडे मनोरम 
चित्र अंकित किये है। वर्पान्ति कैः बदल संग्रह्‌ मे वर्या कतु केः अत्यन्तं सुन्दर चित्र 
उपक्न्व है1 अनुपूर्व मे भीप्रट्नि-संन्दमं का सजीव चिनण हु है। अंकल 
का कल्पं अग्नं युगके काव्य-तिकास वेः प्रतिं सजग अर उसकी चेतना स 
अनुप्राणित्त है। फलत. जहां एक ओर्‌ विरामं चिल कौ नेवेवृग कौ दीवार 
कलित उत्पीडनं मनुज मुन छे जला, वतमान, नूतन अभियानं आदि कचित्ताएं 
प्रथोगवादो दित्पसे युपरज्जित दै वदां दु्तरी ओर प्रत्यूप को भटकौ किन्ण 
याथावरौ कौ अनकही अनुग्‌ज, गोपकहीन, विग्वास, स्वप्नं अर्‌ सत्य आदि- 
कल्पनाएं नथी कविता कौ विगेपकामो सै मौ समृद्धं है) भवि-पभ के न~ 
सत्थ अंचल" वेः कण्ठ्यं का कर्पर भी अत्यन्तं सञक्त है] उनके काव्य में 
उपम, रूपक, मानवीकरण अ)र विशेषण विपर्यय आदि अल्कारो का वडा 
स्वाभाविक प्रथोगं हुमा है । करोर, कटक, वेन, दीपक आदि प्रतौकों का भी 
यथ॒प्रसंग खमयं उपयोग फकिथा मया है) मात्रिक मर मक्त छन्दो कै प्रधम में 
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कविं नें प्रत्रीणता प्रदर्शित की है। अंचल की काव्य भाषा संस्करेतगभित होते 
इए भी प्रसादक, स्वाभाविक, संगीतात्मक ओर अविगमुणं है। ल््णाः सौरं 
व्यंजन के योग से वह्‌ ओर भी प्रभाववुणं हौ गथी' है। छायावादोत्तर गीति- 
काव्य के उ्रयन मे 'संचल' कै गीतो का महत्वपुणं योगदान है। 

नरेन्द्र शर्मा, आरसीप्रसाद पसह ओर भगवतीचरण वर्माके कव्यसमेभी 
छायावादोत्तर काञ्य कौ सामान्य प्रवृत्तियां न्यूनाधिक रूप मे लक्ष्य कौ जा सकती 
ठै। उस काव्यधारा कै विकासमे इनं कवियों का योगदान भी पर्याप्त महन्व- 
पुणं है। 

सन्‌ १९३९६ ठे आसपास देशव्यापी महंगाई, वेकारी, मजदू र-आद्ोलन, 
किसान-आंदोलकनं, वंगाल का अकाल आदि एसे अनेक कारण है जिनके, परि- 
णामस्वश्प हमारे रष्टयं आन्दोलन में तीत्रे सामाजिक चेतना का प्रादु- 
माव अन्तर्खष्टरीथ भूमिका पर समाजवादी विचारधारा कौ सफल्ताने भी हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलनं कौ बल दिया ओर उसे साजनीतिक तथा आर्थिक स्वाधी- 
नता की प्रम्ति के लिए प्रेरित किथा। उन्ही रष्टरीय एवं अतररष्टरीय परि- 
स्थितियों ने साहित्य को भी समाज की प्रगतिं मेथोगदेने के किए विवश किया। 

सन्‌ १९३६ मे प्रेमचन्द के सभापतित्व मे अखिल भारतीय प्रगतिशील 
केखक्र सघ का अधिवेशनं हुमा जिसभं सामाजिक प्रगति के तत्वों कौ साहित्य 
मे समाविष्ट करने पर विशेष वल दिया गया॥ निराला ओ र पन्तं जैस छाय।वादी 
कवियों ने भी इस नवीनं साहित्यिक पनर्जगिरण कै गीतं गाये ओौर्‌ प्रगति- 
वदी साहित्यं के पथ को प्रजस्तं किया । छाथावाद कौ वयक्तिकता अर अतिशय 
काल्पगिकता के स्थान में सामाजिक ययार्थन्मुखता कौ प्रवृत्ति का प्रदुभविं 
हृजा अर साहित्य मे युगीनं सखमस्यामो कैः चित्रण को प्रधानता मिलीं। 

प्रगतिकादी कल्य मुख्यतः माक्संवद। विचारणा से अनुप्राणितं है, फलतः 
वर्ग-संघपं का उसमे व्यापकं चित्रण हु है। पूजीवेदौ सभ्यता के अन्त ओर 
सवंहारा वंगं कौ साम्यमृलक सभ्यता कौ स्थापना मेँ सहयोग करना प्रगत्तिवादी 
काव्यं का मुख्यं लक्षय ह । इघल्एि उसमे पूजीपतियों के प्रति घृणा ओर शोषित 


३२ । आधुनिक काव्य-कुज 


जनता कैः प्रति सरदनुभूति क अभिव्यक्ति हू दै। समाज कौ प्रगति मं वारक 
ईदवर, घमं ॐ) र्‌ पुरातन द्षटिथों दे प्रनि प्रमततिवार्द। कलियो न घोर्‌ यन्य 
व्प्रक्ते कहै] गोपण, चिपमना अर्‌ टमि मे चरन्ते समाज का वे प्रमीणं 
क्रान्ति वाल समता जर्‌ आधिक मयद्धि से सपत्न समाजे; स्प्मे पररिितित 
कार्ता चाद्देत है। इसीलिए प्रगित्रदः कन्म विध्वंस धीर्‌ कनिति वैः स्वर 
अत्यन्त मुखर 1 नेधयुगरकीचेननाको व्यक्त करलं य च्वि प्रमतिना कात्य 
मे स्पष्ट, यथार्थं यार व्यविहारिकि भाषा का प्रणोग छ्िा गेयादै। सन्नेप म 
प्रशस्तं साप्टू-पेम, चमाजवेदी यथायनादित्ता, अस्या की दृद्ना, सुणममिकता, 
क्रान्ति अर नवनिमणि की उत्कट अभिन्रपा, मानवनादिता, रवस्य प्रणय- 
चित्रण, वर्गंकादिपा, प्रचासात्मकताः भततिकता तया वौद्धिक्ता अर्‌ वर्म 
तथा $दवंर कै प्रति अनास्था आशि प्रगत्तिवादी काव्यं कौ मुख्यं प्रवृत्तियां ह) 

का क्‌। दृष्टि से यदि प्रगिनादौ काव्यं वेहुते समृद्ध नही, तोरक नी 
नही है। डा० जितरेषगल स्ह "मुमन डा० रामतरिल्स्त भरमा, नागार्जुन अर्‌ 
केदारनाय अग्रचट अदि अनक कथ्यं नें उसे प्रप्त श्री-संपच् वनाया हे 
"सुमन" प्रगत्तिनादौ कव्य-योरा के एक प्रतिननिवि कवि है। जविनं केः गानं 
अगर प्रलछथ-सृजनं मे उन्हनि दासता, गोपण अर अन्याय कैः विन्द्र आवाज 
उठि हुए स्वतन्वा, सघपं अर क्रान्ति का आह्वानं किथा दै तथा सामाजिक 
नन-निर्माण के गोत गाये ह। उनका काव्य प्रगतिवेाद की प्रमुन् प्रवृत्तियों का 
सथं प्रततिनिधिल्नं करा है। सरल, स्पष्ट, ओज आर अविलपु्णं भापा-नली 
सं उत्को कवितमं मे एक निनेप दान्ति आ गयी है। पर्‌ आदं नही भरी अर 
विर्वा वढता ह गया परनत्ती काव्यं-सम्रहं ह 1 

प्रगतिवेादी कोव्यं मे यत्र-तत्र अनमट्पनं ओर अतिवादिता भी दिखाई 
देता है, किन्तु उतका वेस्तिविकं महत्वं जन-कल्थाण कौ भावना कौ द्ष्टि स 
है जसे चदं आयन्तं जोततप्रोतं है 1 उपर्युक्तं कवियो ऊ अतिख्िति चरिद्धोचनं 
शास्त, रगियं राघवे ओर गोल आदि कवियो नै भीं प्रगत्तिवादौ काव्ये को 
समृद्ध वनाने मे महत्वधूणं योग दिया है) 
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सन्‌ १९४३ मे अनेय के संपादकत्वं मे प्रकाशितं तास्सप्तकके साथही 
हिन्दी मे प्रयोगवाद-युग का प्रादुभवि हुआ} प्रतीक मासिक ओर दूसरे सप्तक 
ढे प्रकाशनं से प्रयोगवे।दी काव्य कौं रूपरेखा बहुत कुछ स्पष्ट हो ग्थी । प्रयोग 
वदी काव्य-आन्दोखन भी हमारी ररषटथं परिस्थित्तियो की ही उपज है। 
समाज कौ विषम परिस्थितियो से पराभूते, छयावदं की वायंवीथेता से 
सन्तरस्त आर प्रगतिवाद की अतिशथं संमाजवादिता से क्षुव्ध प्रयोगवादी 
कवियों ने काव्य-सत्थं के अन्वेषण कै प्रयास मे वैयक्तिकता ओर अह्‌ कौ प्रपिष्ठा 
तथाः शेली-शित्पगतं विविध प्रयोगो पर ही अपनी दुष्टि विशेष रूप से वेदितं 
की1 अपनी उलक्नी हुई संवेदनाओं को सप्रेषणीयं बनाने केः लिए उन्होने जिस 
नथी भाषा कौ खोज कौ वहं वैचित्यपूणं होनं के साथ-साथ दुरूहं भी है 
वंयव्तिकता आत्मान्वेषणं अर अहं चै प्रकाशन वेः लिए हौली ओर शिल्पगत 
प्रयोग ही प्रथोगवादी काव्यं का मुख्यं लक्ष्य जान पडता है। उसमे भावुकता 
ओर स॒रस्षता की अपेक्षा बौद्धिकता का प्राधान्थं है। कला कला कै लिए्- 
उसका वेन्द्रीयं सिन्त है! सक्षेप मे व्यकि्तिवाद ओौर अहंवाद का पौषण, 
अनास्था कीः व्यंजन, निराशा, कुठा, सवास ओौर घुटनं का व्यापक प्रदन. 
पराजय ओ'र पलायन-भावना की अभिव्यक्ति, क्षणवे्दीः ओर मगव्दीः 
दृष्टिकोण का प्रतिपादन, प्रणय-वेदना का प्रकाशन, प्रबल यौनं भावना की 
मभिव्यक्ति अर सकेतात्मक नवीन प्रतीक-वियान आदि प्रयोगवादी काव्यकी 
मुख्य प्रवृत्तियां है । 

जेण प्रयोगवादी काव्य कै प्रवेत्तंक ओौर उनके प्रतिनिधि कति हेष 
इत्यलम्‌ अज्ञेयं का प्रथम्‌ प्रयोगनादी काव्य-संग्रहं है, जिसमे उनकी व्यक्तिवादिता, 
नियत्ति-वादिता ओर पराजयभावेना आदि की. अभिव्यवितं का प्राधान्थे है 
शिशिर की राका निशाः कवितामे कविं भे प्रकृति सौन्दयं को वड कुरूप 
परविश मे चित्रित किया है । अज्ञेयं कौ कवितायो मे वौद्धिकता, दुरूहता कीर 
जस्पष्टता आयन्तं दिख।ई पडती है! भाषा संस्कृतं गमित है योर उसमे सक~ 
तिक प्रतीक-योजना का वाहृत्य है । री घास पर क्षण भर काव्य-संग्रह्‌ मे 
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कविते प्रकृति ओर प्रणयं वेः कुछ सुन्दर चिव अफित क्रिये दै। इस संग्रहुकौ 
कविताओं मे भी स्वप्नं ओर यौन प्रतीको तथा अन्यं सकेतगर्मी प्रतीको का 
वाहुल्य है 1 कलगी नाजरेकी' ओरष्ट्री घास पर्‌ क्षण भरः 'कतितायोमेकवि ने 
नवीन उपमानो' कौ आकर्षक योजना कीट) चन्योकेष्षेत्र मे कवि नै अनक 
प्रयोग क्रिये है। कला ओर जिल्य प्रयोग कौ दृष्टि से अजेयं का कव्य क्रान्ति- 
कारी है। इद्धयन्‌. सदे हुये ये, सरी जो कणा प्रिभामयः तधा "आंगन कैः पार 
द्वारः अक्तेय के अन्य महुत्वपुणं कव्य-संग्रट ह। इनमे सम्र्हतं प्रणय अर्‌ प्रकृति 
-से संवंधित उनकी कुछ कविताएं सुन्दर दै । प्रशस्ते वैयक्तिकता पर आवारित 
उनकी महानगर, सत, हवाई यात्रा, उंच उडान अर्‌ हिंरोगिमा आदि कवि~ 
ताए मी सुन्दर है) इन संग्रहो मे कविं वेः सवेदने का विस्तार हुजा है 
ओर्‌ प्रणय एवं प्रकृति कै अतिरिक्त उपमे अन्य चिपयो पर भी कविताएं 
ल्ली दै। एक कुशल काव्यशिल्पी केः रूप मे अक्ञेयं का योगदान एेत्िदासिक 
महत्वं का है । 

बालकृष्ण राव्‌ उन वररष्ठ कवियो मे रह जिन्होने षनक्षरी ओर स्वैथो 
क प्रणयनं से अपता कवि-कमं आरम्भ कर अपनी विश्षिप्ट दरी हासा छाया- 
वदी यूग में अपने कौमुदी एवं जगनि जते कव्य संकलनं द्वारा ्गीगत 
नवीनता का परिचय देते हुए दछोर्टी अदर मार्मिक वविंतएं लिखकर आपने 
कल्पना ओर अनुभूति समन्वितं एक विशिष्ट काव्य-पद्टति का प्रारम्भ किया 
श्या! आस्था ओर वेदनां कौ सहज अभिव्यक्ति इनकी कविता की प्रमुखे 
विकेपता है जो इनकी शिल्प संचेतना से सज्जित होकर ओर्‌ भी सशक्त 
नं जाता है। छायावदी गीत-घृष्टि से केकर प्रपोगवाद ओर तई कविता वेः 
अभिनव रूपो तक इनकी कव्यास समान गति से चलती आई है) कथि ओर 
छवि, रातं वीती, हतर रह्‌ अर्यशती आदि इनके परनर्तीं काव्य-सग्रह्‌ है । 
घ्र) चिन्तनं वैः सफल कवि कैः रूप मे वालकरृऽ्ण रावं नवीनता ओर संस्कारौ 
घाचीनता के समन्वय को दिशा मे बरावर बढते रहे है काव्य-चेतना के 
नपे-नथे आथामों के प्रति सतत्‌ जागरूक ओर सवेदनशील यहं कवि वैचारिकं 


भूमिका । २५ 


धरातल पर जोधन-मूल्यों के समीकरण का विश्वासी आर आग्रह है । जीवन- 
संघपं भौर युगवोय का गम्भीर निरूपण इनके काव्य की. विशेषता है जो सुजन 
की आंतरिक प्रेरणा से अन्‌प्राणित है 

धमेवीर भारती प्रयोगवादी काव्यघासय कैः दूसरे प्रमुखं कविं है} उनके 
काव्य मे अन्तप्रेरणा का विक्षेष योग है। ठंडा लोहा की कविता मे श्युंगारं 
ओर्‌ माल प्रेम क चित्रण मे उन्हे सफलता मिली है] उनकी कविता में 
प्रणय की' पीडा, घुटनं ओर निराशा कौ सजीवं अभिव्यक्ति हुई है। प्रकृति 
चित्रण में उन्होने यातो उहीपन ख्पमें किया है या फिर अपनी संवेदनाओों 
की अभिव्यक्ति कै माध्यम कै रूप में। अपनी जिनं कवितायों मे भारतीनें 
सखमाजोन्मृल आत्मसत्य कौ व्यंजना की है, वे विशेष प्रभावुणे वनं पडी है । 


कविता कौ मौत एक एसी ही सशक्त कविता है। भावात्सकता के सथ-सथ 
उनकी कर्विताओं मे एक बौद्धिक नियन्त्रण भी है। गीत, वषं ओर कनु- 


प्रिया भारी कौ अन्य महत्वेपुणं कानव्य-कृतिथां है । सातं गीतं ववे मे कविं की, 
वंयक्तिक अनुभूतियो के चित्रण की प्रधानता है) इससंग्रह के मीतोंमे कविंने 
वैयक्तिक कुशा, नि राशा ओर अवंखाद कौ अभिव्यक्ति करते हुए क्षणवादी दशनं 
केः प्रति विशेव आसक्ति प्रदशितं कौ है। शंका जिनाखा, पसजित पीटी का 
गीतं ओर टूटा हुंज पर्हिथा आदि र्चनजों मे व्यक्तिवादिता का स्वरः विशेष 
मुखर है। इस संग्रहं के प्रकृति ओर प्रणय संवंधीं कुछ गीतं सुन्दर है। कनु- 
प्रियामे सघोाकै चरि को नवीनं रूपमे प्रस्तुतं किया गयाहै। भारतीकीं 
खमथं कर्थि-प्रतिभा का यहु ग्रन्थ सुन्दरं उदाहरण है। अन्धा युग गीत्ति-नाट्य 
मेभारतीनें जीवेन के यथथंको मानकवदी रूप मे चित्रित करम का सफलं 
प्रयास किया है। भारती की कल्पना वंहुतं समृद्ध है ओर सौन्दर्य-चित्रण तथां 
अनुभूति व्यंजना के प्रसंग मे उन्टोनि अपने विन-यिवान-समभ्यं का सशक्त 
परिचय दिया है) उनके प्रतीक स्पष्ट अर उनकी माषा-लैखी सरल, स्वच्छ, 
लयात्मकः चमत्कापूणे तेयो प्रभातचालो है। प्रयोगवादी कविता वेः उत्कं 
मे भारती कौ र्वनाञं का संहत्वभुणं योगदानं है । 


३६ । आधुनिक काव्य-कुज 


प्रयोगवादी काव्य कै उत्कषं मे अनेय भौर भारती कैः मतिरिति उवेस्वर- 
दयाल सक्सेना, जगदी गुप्त, विजयदेवं नारायण खरहरी वीर लध्मीकान्तं वर्मा 
आदि का योगदान भी" उत्लेखनीय है । 
आवुर्निक युग वेः अनेक एते मी कवि दै जिन्होने प्रगतिवेाद आर्‌ प्रयोगवाद 
की अतिवादिता से वचते हए आर उनेर्क। स्वस्य प्रवृत्तियों को अत्मर्ात्‌ 
करते हए हिन्दौ कोव्य के विकास मे महंत्वषुणं योग दिया है! एसे कविथोमें 
भवानीप्रसाद भिश्च, गिरिजकूमार मायुर, नमर वहीदुर्‌ खिद्‌, मुवितिवोध 
भार्तभूपण अग्रवाल, नेमिचन््र जने, नरेव मेता, हंसनिसयण व्यास, रचुवीर्‌ 
सर्हय, प्रभाकर माचवे, जयगंकर्‌ त्रिपाठी, श्वीकान्त जोणी जौर्‌ चन्द्रकान्ते देर्व- 
ताछ के नाम विशेष उल्लेखनीय रहै। 
नव्य गीत-काव्य कै क्षे मे वीरिनद्रं मिश्च, गंभूनाये रिह, नीरज, 
श्रीपालं क्षेम, स्भानाय अवे्यी, हस्कुभार तिवारी, नईम, णम, 
चन्द्रसेनं 'विंराट' ओर आनन्द मिश्र आदि गीतकार्‌ प्रणय, प्रकृति भं) र मानवता 
के गीत गति हए गीत्त-कराच्यं कीं समृद्धि मे महत्वपू्णं योगदानं कर्‌ रहे ह। 
करई काव्प-युगो कौ यात्रा के वदि अव खडावोी इतनी समृद्ध हो गयी 
है कि वेह सूक्ष्म से सूक्ष्म भावंतरगों को रूपायितं करने मे समर्थ है । आवुनिक चुग 
केः नये कवियो दवाय उसके इसी सामथ्यं कौं परीलाकीजा र्हीं है) जीर अभि- 
व्यविति दित्पकेषक्षेत्रमे नये से नये प्रयोग हो रहे है। अतन वतमान युग 
नयौ कविता ओर अकविता आदि के स्थापन~संवयं का युग है। इसी सघपं 
मे से भविष्यं कौ कथिता का जन्म होगा 
रामेश्वर शुक्ल 
“अंचल 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग 
जवेरुपुर कज्विविद्यारय, जवकपुर 


श्ररछत ८ 
उत ऋ. 


अयोर्ध्यासिह्‌ उपाध्याय (हुरिजोधः 


उपाध्याय जी का जन्म संवत्‌ १९२२ में हुज। आप ईहिदी, संस्कृत, 
उर्दू, फारसी के पूणं पण्डित थे। अंग्रेजी का भौ अच्छा ज्ञान रखते थे! सरकारी 
नौकरी से अवकोल्च ग्रहुणकर आपने काडी हिन्दु विश्वविद्यालय में अध्यापन 
कायं आरम्भ किया। सरकारी नौकरी में रहते हए भी आपने साहित्य-सेवा की 
अर अखिल भारतीय ख्याति के अधिकारी हए! कान्य के क्षेत्र मे जापकी 
प्रतिमा बहुमुखी थी । 

श्रियप्रघास्त' ह॒रिओौध जी का पहिला महाकाव्य है । जिसने उनकी महत्ता 
हिन्दी संसार में स्थापितं की। अतुकान्त छन्दो में लिखा गया यह्‌ हिन्दी 
का श्रेष्ठ महाकाव्य है जो रस-वर्णन ओर भावों के अनूढेपन में आज भी 
अपना सानी नहीं रखता! इसमे करुण रस के एते हदय-द्रावक स्थल है 
कि पदृते-पद्ते हृदय भर आता है ओौर बहुत से भावुक जनों को अवरुद्ध कलहो 
अश्रघारा बहति भी देखा गया है । कृष्ण फे वियोग से पीडित न केवल माता 
यशोदा, गोप, गोपियो, ग्वाल-बालों कौ मनोव्यथा का ममस्पर्श चित्रण हैँ 
वरन पशु, पक्षी, वुक्ष-लताओों तंक का करुणासंडित वर्णन कतिया गया है। 
भाषा कौ सस्टृतनिष्ठता ओर कोमलकान्त-पदावली पठने वाले को रसनिमग्न 
कर देती है! 

हरिओध जी का भादा पर असाधारण अधिकार था! कठिन से कठिन 
ओर सरल से सर भाषा आप समान गति से छिखते थे। रोजमर्रा को बोट- 
चारू चालो मुहावरों कै भाषा मे आपने वहुत सी कविताये लिखी है जो "चोचे 
चौपदे' जर "चुभते चौपदे' नामक संकलनों में संकलित है। इस प्रकार खड़ी- 
वोखी कौ अभिन्यञ्जना ज्किति वदने मे आपकी काव्य-साघना ने योग दिया है । 


४० । आधुनिक काष्य-कुज 


“रहं गथा फूल ही नही" अवे तो 
खज सकेगी नं पास कौ रूर्ल्या।। 
साथ किसके फबन दिखा अपनी) 


रगरलि्थां मनायेगीं कलिर्थां ।। ५॥ 
रोज कै संक्डों वखेडों में। 


न जाये बुरी तरह फसि॥ 
विरतं खुरी हताः उनको। 
रल है ओसत वृंद के प्यसि॥ ६॥ 


5 ०५ १, 
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है नं गोरा वेदनं पसंद उसे। 
है न मती कदर्या न्यारी।। 
क्यो नं उसमे भरे रहे कटि 
है हरी डाल फूल को प्यारी।।७॥ 


पूर से पुच्ता अगर कोई। 
तो विहेस वहं यर्हौ वता पाता॥ 
काम कै. है मह नं सोतं के। 
है हमे वनं हंरा-भरा भाता।८॥ 
न॒ गहने पसंद सौनं कै 

न॒ हीरे जडे सुकूट भते॥ 

लृभात्ते उन्ह हरे पत्ते। 

कली देख फूल खिल जति।९॥ 


(म २४ © 2४ 


चाहु उक्षको न मंदिरों की है) 
वह्‌ मों से न रस॒ सका नति 
फूल का प्यार क्यारियों से है। 
है वगीचै उसे वहत भाते।॥ १०॥ 


वने 

कनं 
रातं 
कनं 


किस 
गले 

कौन 
गला 


अयो्या्सिह्‌ उपाध्याय "हरिभौष' । ४१ 


कोकिल 
चौपदे 


रहते हौ मतवा) 

से मद से माते हो 

भर जाग-जाग कंरके। 

सा मत्र जगते हो १॥ 
आम की उदो पर वैठे। 
वोल्ते नही अधाते हो॥ 
वौर को देख-देखं करक) 
ववे क्यो तेनं जत्ति दह।२॥ 
तरह से किख सदि। 

मे इतना र्त आया॥ 

सा पाठ कृठ करके। 

इतना मीठा पाया।॥३॥ 
वोचं बोल-वोल प्यारीं। 
काने मे रस वस्ते टो 
गेवाकर तनं की सुवि सारी। 
गीत किसका तुम गते हौ।४॥ 


कूक्ते हो जव कृ-क कर। 
याद किसकी तवं अती है॥ 
किसी की चप हुई सूरत 
क्या क्ललक दिखा जती ह।५॥ 


भोर के सेमय खोद कर कर दिल। 
चोलं तुम क्यों लगते हो॥ 


४४ । जाधुनिक कष््य-कुज 


अद्टूता व्यो न उसे दोडें, 

जवनी की च्िछिली दृते 

हिला दे क्यो समाज का दिल। 

किसी कौ काली करतूत ७॥ 
रेगरल्यि में जो इवी। 
जायं जल एसी सुख चाहे, 
ल्गा ठे अग देश में जो। 
खृरुं क्यो एसी रस॒ रहें।॥८॥ 


पड़े जिस पर भदै चव्वे। 
वहं चलनं चादर चिथडे हो॥ 
वने जिसके पडो गदे] 
क्यो 


न वहं तेनं सौ ट्कडे हो।।९॥ 


मनं उड़ा-उ्डा फिरे जिससे, 
जाय जिसप्ते तनं मे छग धुन॥ 
उमगों भरे क्सि जी नें! 
समा जये क्यो एसी धू्न।॥१०॥ 

भुनो पर क्यों मतवा हो, 

क्यों नं सुर तालो को जाचि॥ 

किसी तेसुरे राग पर क्यो, 

चाहने नंगी हो नाचे ११॥ 


मेथिलीशरण गुप्त 


गुप्तजी वतमान युग के हिन्दी कव्यं में सर्वाधिक लोकप्रिय ओर 
ख्यातिलब्ध हँ । आपका जन्म सम्वत्‌ १९४३ मे हुभ। आपका हिन्दी वंगा ओर 
संस्कृत का ज्ञान विश्चद था। आपकी साहित्य-साधना अविराम गति से आजीवन 
चलती रही ओर आज का कोई कवि परिमाण में भौ आपकी समता नहीं 
कर सकता। उच्च श्रेणी ओर सध्यश्चेणी के विद्याथियों ओर नवयुकों में 
आपकी कविता ने भाषा ओर काव्यं के प्रति अनुराग उत्पन्न किया है! देशप्रेम 
ओर रण््टरीयता की भावना को व्यापक बनाने मे आपकी कविता का बड़ा 
हाथ रहा है । राष्टीय कविता से रचना का आरम्भ कर अपने कौव्य के प्रसार 
ओर देशष-व्यापिनी सवंप्रियता के कारण आप निविवाद राष्टरृकवि कटे 
जाते थे। 

गुप्तं जी हारा लिखितं मौलिक ओर अनुवादित ग्रन्थों कौ संख्या ४० के 
लगभग है! इनमें कुछ नाटक ओर स्फूट रचनाओं के संग्रह भी है! अपके 
आरम्मिक कण्य-ग्रन्थों मे भारत-भारती ने नवयुवकों मे बहुत सान पाया 
था \ उनमें जाति गौरव के अभिमान को जाग्रत कर उन्हुं राष्दीयता की भावना 
से आपने अनुप्राणितं किया था! भाषा का प्रवाह्‌, क्रिया-पदों का परिष्कृत रूप 
अर ज्ञेली कौ सरल सुवोधता इस खंडकान्य की विशेषता है । कषित्वं की रम- 
णीयता ओर रसप्लावन की दृष्टि से जयद्रथ-बध ने हिन्दी खंडकाव्यों मे ऊचा 
स्थान पाया। फिरतो रंग में भग, शकुन्ता, पंचवटी आदि खंडकव्यों ते 
जनता को मोहित कर लिया ओर गुप्तजी कौ कविता-पुस्तके नवयुवकों का हृदय 
हार वन गईं । पंचवटी मे अग्दक्ञं की पुजा के साथ-साथ कवि ने प्रकृति के 
सौन्द्यंकानजो वणेन क्ियाहै वह्‌ अधुवेहै! भाषाकौ द्व्टिसे भी क्वि कीं 
रचनाओं में व्यवस्थित ओर सुन्दर कम भिलता है। शुरू से गुप्तजी ने जसी 
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शुद्ध ओर व्याकरण सम्मत भाषा लिखने कौ श्ेली चलर्ई वह्‌ बराबर निखरती 
गई ओर आज वह्‌ अपने पुण रूपमे आ गई है। 

खंडकान्य, महाकाव्य, गीतकत्य, आदि कविता के लगभग सभी रूप उनके 
साहित्य मे मिर्ते है। छंदो कौ विविधत्ता ओर अङंकार योजना में उनकी 
मौलिकता प्रशंसनीय है। हापरः यश्चोधरा, गुरूकुल, सिद्धराज, जयभारतः 
चिष्णुभ्रिया, पुथ्वीपुत्र आदि अपके अन्य महत्वपुणे काल्य-प्रन्थ हैँ । 

आपका देहावसनं सम्बत्‌ २०२१ में हुआ, 


+ ज उसि ञ-लक्ष्वण-सिल्न 


पाकर अरहा उमंग उमिल्ा अंग भरेथे, 
" आलीन हंस कद, "करटौ ये रंग भरे थ? 
सुप्रभात दहै अज स्वप्नं कौ सच्ची माया! 
किन्तु कहां वे गीत, यहीं जवं श्रोता आया। 
फंडक रहा है ताम नैव, उच्छसित -हूदथ रहै, 
अवं भौ क्या तन्वगि तुम्हे सशयया भयदहै? 
आयो, आं, तनिक तुम्हे श्िगार सज 
बरमौ की मै कसक भिरा वल्ि-बि जाड ॥" 
ष्ट्य सरली स्मुगार? मुञ्चे अव भी सोहेगे? 
व्या वेस्त्राल्कार मात्र से वे मोहैगे? 
मैं जो कहं दग्धर्वे्तिका' चित्र च्वि हैः 
तू क्या उसथै आज उठाने चली शिखि है? 
नही, नही प्रणेश मुञ्ली से च्छे न जावे, 
जसी हुम नाथ मुने वेसा हौ पावे, 
सूर्पणखा मै नही-पाय तु तो रौतीरहै, 
अरो, हृदय की प्रीति हृदय परही होती है॥' 
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“किन्तु देख यह्‌ वेशा दुखीवे होगे कितने? ' 
तो का भूषण-वस्त्र, इप्टहो तुञ्रको जितने! 
पर यौवन-उन्माद करटी से लागी मै? 
वह्‌ खोया वन आज कहौ सखि पांगी मे? 
अपराधी-सा अज वही तो अनै कोह 
वरसो का यहु देन्य सदा कोजानेकौहै।' 
कल रोती थी, अज मान करम वैठी हो, 
कौन राग यहुः जिसे गन कसो वटी हौ? 
नं रवि को पाकर पर्न. प्िनी विल जाती हैः 
पर वंह हिम-कण विना कहँ शोभा पत्ती है? 
तो क्या आंसू नही, सखी, अव इनं आंखों मे? 
फूट, पानी न हौ वंड़ी भी जिनं आंखो मे॥' 
श्रीति स्वाति का पिया शुक्ति वनं वनकर पानी, 
राजहंसिनी, - चुनो रीति-मुक्ता अव रानी! 
शिरह्‌ रुदन मे गगरा, मिल्नमे भी मै रोज, 
मुञ्चे आर कुछ नही चाहिए, पद-रज धो, 
जव थु तव थौ, अलि, उमिल् उतकी रनी, 
चट्‌ वरसो कौ वत आज हौ गई पूरनी। 
अवं तो केवल रहं सदा स्वमी की दासी, 
मे शासनं कौ नही अज सेना कौ प्यासी 
युवती हौ या, आकि, उमिटा बाख तनं से, 
नही जानती किन्तु स्वथ क्यादहै वहु मन से 
देखू, कहु प्रत्यक्ष आज अपने सपने को, 
या सज वजक्रर आप दिखऊ मै अपने को? 
सखि, यथेष्ट है यही धुरी घोतौ ही मुञ्लको, 
छ्ज्जा उनके हाथ व्यथं चिन्ता है तुञ्चकौ। 
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उशछल रहा यहं हूय, अक से भरले, आरी, 
निरख तनिक तु आज दीठ स्या कौ लारी॥ 
मानं कग आज? मान कै दिन तो वीते, 
फिरमी पुरे हए सभी मेरे मर्न॑-चीते। 
ट्पक रही वहं कृज-शिखा वी शेफाली 
जा न्च, दौ चार फूल चूं, ठेगा उटी।। 
वनवासी के किए सुमनं की भेट भटी वहं? 
“किन्तु उसे तो कभी पा चुका, प्रिये, आखी यहु । 
देखा प्रियं को चौक प्रिया नै, सखी किवर थी ? 
पैरो पड़ती हुई उमिला हाथों पर थी। 
केकर मनौ विसरवे-विरहं उस अन्तपूर मे, 
समा रहे थे एक दूसरे के वे उर में। 
रोक रही थी उधर मुखर मेना कौ चेरी, 
"यहं हते हरिणी छोड गये क्यो, नये अहेरी ? 
नाथ्‌, नाथ क्या तुम्हे सत्य ही मैने पाया।' 
श्रिये, प्रिये, हौ अज-आज ही वहं दिनं आया} 
मेघनाद की शक्ति प्हूनं करके यहं छती, 
अवं भीक्थाइनं पद-पल्ल्वों सेनं जुडती? 
मिलया उसी दिन किन्तु तुम्हे मै खोया सोया, 
जिस दिनं आर्या विना आयं का मनं था रोया। 
पणं खूप से, सुना, तुम्हे मैने कवं पाया, 
जवं आर्था का हुनुमाने मै दार सुनाया | 
अव तक मानों जिसे वेच-भूपा मे टल, 
अपने कौ ही अगज मुञ्चे तुमने दे डला) 
अलं मेही रही अभी वकं तुमथी मानो, 
अंतस्तर मे आज अचल निज आसनं जानो 
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परिधि-विहीनं सुधांशु-दुख्य संताप-विमोचनः 
धूलि रहित, हिम धौत; सूमन सा खोचन-रोचने । 
अपनी युति से आप उदितं आडम्बर त्यागे, 
धन्य अनावृत्त प्रकृत सूप यहं मेरे अगि। 
जो लक्ष्मण था एक तुम्हारा लोलुप कामी 
कह्‌ सकती हौ आज उसे तुम क्या अपना स्वामी ?. 
स्वामी, स्वामी, जन्म जन्म वे स्वामी मेरे! 
किन्तु कर्हा वे अहोरात्र, वे सन्न सवेरे। 
खोई अपनी, हायं ! कहीं वहं खिल-खिर वेखा ? 
प्रिय, जीवनं की कर्हीं आज वंह चढत वेला ? 
काप रही थी देहुल्ता उसकी रहं रह्‌ कर, 
ट्पक्‌ रहै थे अश्न कपौलो पर वहं वहं कर। 
"वहं वर्पा की वाद गई उसको जने दो। 
रुचि गम्भीरता, प्रिये, शरद. की यह अगे दो॥ 
वरा-वाम कौ रामराज्यं की जय गने दो, 
लता है जो समय, प्रेम पूर्वक लने दो।॥।' 


(सकत से) 


योधय 


सखि, वे मुन्नसे कहकर जप्ते। 


कहं तो, क्या मृञ्चको वे अपनी पथ-वाधा हीं पातत? 


५ 


त 


मुन्लको वहुत उन्होने माना, 
क्या पूरा पह्चाना ? 
मुख्य उसी को जाना, 
आ० का० कू० : ४ 


८ 


८५ 
| 
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जो वे मन में 
सखि, वे मुक्ते कटूकर 
स्वयं सुसज्जित करणं क्षण मे, 
प्रियतम को, प्राणों के पग मे 
हमीं भेज देती दै रण मे, 
क्षात्रि-घमे के 
सखि, वे मु्चसे कद्र 
हुआ न यह भी भेग्य अभागा, 
किम पर विफल गवं अवं जागा? 
जिसने अनया थां, त्यागा, 
रहे स्मरण ही 
सखि, वे मुञ्चते कहकर 
नयनं उन्हे है गिण्ुर्‌ कहते 
"पर्‌ इनसे जो ओ वहति, 
सदय हृदय वे कंसे सहते? 
गये तरस हीं 
सखि, वे मु्से कहकर 
जायं, प्पिद्धि पवें वे सुख से। 
दुखी नं हों इसजन के दख सेः 
उपालम्भ दू मै किस मृल्ल से? 
अज्‌ अधिक वे 
सखि, वे मुञ्षसे कहकर 
गये, लौट भी वे नं अविमे। 
वु अभूवं अनुपम रवेगे। 
रोते प्राण उन्हे पवेगे? 


व 
ठति! 
जात] 


नाते ५ 
नातं । 


जति। 


आते । 
जाति 


खति। 
जाते 


भाते 
जतत । 
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पर क्या गति-गाति ? 
सदि, वे मून्लसे कर्कर जते। 
(यशोधरा से) 


कुणास-गीत 


संशिनि, तू फिर सिसकी ? 
करटी रहै, क्या क्रें आज हुम; वृथा भावना उसकी, 


जाग संभाढ तनिक अपने को, जनिं दो अवं उस सपने क] 
हट हाथ सेवे निज अच्क, जो पलकों पर खिसकी) 
संगिनि तु फिर सिसकी । 


हई धृष भी मुन्षको छाया, गर्द आप दी मिध्या-माया, 
आज हमारी चिन्ता सवका, हमे नही जिस्-तिखकी। 
संगिनिं तु फिर सिसकी। 


हुम में कुछ छल-दिद्र नही है, सदय स्वदेशा दरिद्र नही है, 
वुधा विपु, समाज सूसंस्कृत, कटं फिर वाधा किसकी । 

संगिनिं तु फिर सिसकी। 
अव क्या हम सुखसे न रहुगे, सर्वकी सुन अपनी न कहेगे 2 
भिक्षुक भी राजा हूंगा भै, तुज्ञसी रानी जिसकी 

सगिनिं तु फिर सिखकी ! 
हम बाहर हों अथवा धर्‌ मे, अपना धन है अपने कर मे। 
या; हंस कर ह करे उपेक्षा, निदुर नियत्ति कौ रिसकी। 

संगिनि तु फिर सिखकी। 
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जय जयं भारत-भूमि भवानी 
अमरो ने भी तेरी मर्हिमा बारम्बार वंषानी। 
तेस वचन्द्र-वेदनं वर विकसित चान्ति-सुधा वरघाता दै, 
मलयानिल विद्वासं निराला नवजीवन सरसाता है। 
हदय हरा कर देता दै यहं अंचल तेरा बानी, 
जय जय भारत-मूमि भवानी ! 
उन्च-हुदय-हिमगिरि से तेरी गौरवे-गंगा बहती ई, 
ओर करुण कालिन्दी हमको प्लावित करती रहती है) 
मौनं मग्न हो रही देखकर सरस्वती-विधि-वाणीः 
जय जयं भारत-मूमि भवानी । 
तेरे चित्र॒ विचित्र विभूषण है णलो कै दायं 
उच्रत-अम्बर आतपत्र में रत्न जडे टै तासों 
कैगो से मोती क्रते है या मेधों से पानी? 
जयं जयं भारत-भूमि भवानी ! 
वरद-हस्तं हरता है तेरे शक्ति दल की सखव दका, 
रत्नाकर, रखने, चरणों मे अवं भी पड़ी कनक च्छेका) 
सत्य-सिहु-वीर्हिनी वनी तू विद्व पालिनी रानी, 
जय "जय भारत-भूमि भवानी ! 
करके मा, दिग्विजय जिन्होने विदित विंद्वजित योग किया, 
फिर तेरा मृत्पात्र मात्र रख सारे घने का त्याग किया) 
तेरे तनय हए दै एसे मनी, दानी, ज्ञानी 
जय जय भारत-भूमि मतानी 
तेरा अतृ अतीत काल है आराधनं के योग्य समथ, 
वतमानं साधनं कै हिति है ओर भविष्य सिद्धि के अर्थ। 
मुवित मुविति की ए्किति, हमे तू रख अपना अभिमानी; 
जय जयं भारत-भूमि भतानी ] 


(4 = 4. 
[द्‌ 


21; 31; 


साखनलालं चतुर्वेदी 


आपका जन्म सम्वत्‌ १९५४ को हुमा! आप खड़ी बोली कौ कविता के 
स्तंभोंमेसेथे। गाव के मदरसे में िक्षा-्राप्त करने के बाद आपने नामेल 
पाक्त किया ओर अध्यापक हो गये थे! हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी ओर मराठी 
के भी आप अच्छ ज्ञता थे। स्वाधौनता-आंदोलन मे अप तीन बार जेल गये 
धे ओर देशभवित के ल्यि सहषं यातनाएं स्चेटी थीं । अप प्रथम श्रेणी के पत्र 
कार अर वक्ता थे। कृष्णर्जुन-युदध जका सफल नाटक है। चतुर्वेदी जी 
कर्मवीर के सम्पादक थे। इसके पर्वं प्रभा ओर प्रतपं मे भी आपने कायं 
किया था। गद्य लिखने की आपकी ज्ञेखी अनूठी है। साहित्य-देवता आपका 
गयकाव्य का सुन्दर ग्रन्थ है जते प्रंस्तित हज है) 

चतुर्वेदीजी की प्रतिभा बहुम्‌खी थी \ उनके व्यवितत्व कै अनेक रूप थे। 
कविता में आपने सपनी स्वदत्र धारा बहुष्यी है। भावोंकी मधुरता ओर उक्ति- 
वैचिव्य आपके विशेष गुण है । आपका उयनास "एक भारतीय आत्मा" आपकी 
भावपूणं रणष्टरीय कविताओं द्रष्रा पू्णख्य से सार्थकं हुजा है । जषपकी कुछ अमर 
कृतियां कारागार प्रवास में रची गई ह । 

चतुवदी जी की भाषा मे गृष्तजी या हरिजौधजी कौ भाषा जसी व्यव 
भेन हौ पर उसमे विचित्र लिास्च है।! बोलचल के उद्‌ उ्दो का भी आत्ते 
खुकर प्रयोगं किया है! देक में रष्टय चेतना फएंलाने ओर रण््टर-पुना की 
भावना जगाने मे जपकी कविता ने वड़ा काम किया था। प्रेम, आनन्द, उल्लास, 
ने राय, नीरत्व ओर देशभक्ति सवं आपकी कविता मे सिल्तेहै) भषाका 
निरण्का वीकापन देखते हौ वनता है । ह्मिकिरीटनी, हिम-तरगिणी, युग-चरण, 
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सम्पण, वेणु लो गजे धरा, माछ अपके कवितं है। आप अखिल 
भारतीयं हिन्दी-घर्पहित्य सम्लेलन के संभापति हृए ये। 
चतुर्वेदी जी की कवित में कही रहं रहुस्यकद कौ शक पायी जती 
है। उन्होने देशा के यथाथं जीवन को देखा ओर समज्ञा या} रष्टय कवि- 
तां के साथ-सत्थ कदि चै कुछ भेमनुसूति की कविताएं ण ल्ली है मौर 
कही कहीं वे राङनिक बनकर जीवन के रहस्य की जिन्नासा का भाव श्चलकत्ि हु । 
अयक्षा देहान्न सम्दद्‌ २०२५ में हयः । 


नच-स्वागत 


तुम वं 

काट छेदने लगे, सहंखदल कौ नव-पंसुदयां भूटे। 
मन्दं पवन संदेदा दे रहा हूदय-कखी पय हैर रही, ' 
उडो मधुप ! नन्दन की दिशि मे ज्वारएं घर घेर रही। 


तरुण तपस्वी आ तेरा, 
कटिया मे नंव-स्वागत होगा 
दोपी तेरे चरणो पर, फिर, 
मेस मस्त नत हौगा। 


देखी की द्दा 


अज वेट जा रही हैँ 

मिलन जौर वियोग कौ दुनिया नवीन वक्षा रहीहै 
मिरन, यदहं जीवन-प्रका, वियोग, यहं युग का अधेरा 
उभय-दिशशि कादम्बिनी अपना अमृत वरसा रही है 


सालनलार चतुर्वेदी । ५५. 


यह्‌ क्या कि इस घरमे वजे ये वे तुम्हारे प्रथम पजन 
यह्‌ क्था कि इस आसने सुने थे वे सीने मृदुर रननुनं 
यह्‌ क्या कि इस वीथी तुम्हारे तोतलेसे बोल षटूटे 
यह्‌ क्या कि डखर्व॑भव वने भे चित्रि हुते अःरष्टे 
अज यादों का खजाना, याद भरं रहं जायगा व्या 
यह्‌ सुर प्रत्यक्ष सवनो के वहनि जायगा क्या 

गोदी के बरसों वो ्घरेधीरे भूल चटी ह सनी 
वचपनं की मधूरीशटी कूको कै प्रतिकूल चटी हौ र्न 
छोड जाल्लवी-कूल, नेर्हधाराके कूलं चरी हु रनी 
मैने सूल बधा है, अपन घर ब्ल चरी हुं रनी। 
मेरा गवे समय कैः चरणों पर कितना वेवस खोट है 
मेरा वभवं, प्रभु की आज्ञा पर कितना-किंतना छोटा है 
आज उर्सात मधुर लगती है ओर खास कटु है, भारी है 
तेरे विदा-दिवंस पर हिम्मत नै कसी हिम्मत हरी है। 
कंसा पागलपन है मै वेटीः कौ भी कहताहं वेय 
कडवे-मीठे स्वाद विश्वं वेः स्वगतं कर सहता हं बेटा 
तञ्ञे विदा कर एकाकी, अपमानित-सा रहता हुं वेदा 
दो आंसू आ गये समन्नता हं उनमें वहता हँ बेटा । 

वेटा आज बिदा है तेरी, वेट आत्स-समर्षण है यहं 
ज। बेवस है, जो ताडित है, उस मानव ह का प्रण है यहं ! 

सावनं अषेगा, क्या बोूगा हरिथारी से कल्याणी 
भादईवर्हिन मचल जायेगे लादोघर की जीजी रनी 
मेहदी ओर महावर मानो सिसक-सिसक मनुहार करेगी 


# =) 


वटी भरिसक्र रही सपनों मे यादे किसको प्यार करसेमी ? 
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चाटौ अयेमी, टौटो अये, आवेगे उर्व 
'जीजी यनी साथ रहैगौ' वच्चो वेः यह कमि संभव? 
भार्टूके जी मेँ उट्ठेगौ करक, सखी सिस्कार उ्ेगी 
माकैजौमे ज्वार्‌ उेगी वहिन कही पकार उठेमी! 
तव क्था होगा भूभ-सूम कर्‌ जवर बाटल घरपर उषे रर्नी 
कौत रुद्रेण उठो अर्ण तुम सुनो गौरम कहु कटनी 
कंसे चाचा जी वदहुलाय, चार्चा कंमे वोट निहारं 
कैसे अण्डे निके लौट कर्‌, चिचियां कमेपेखं पगार? 
आज वासन्ती दृगो वरति जसे दया रही 
भिलन अर विथोगकौी दुनिवां नतीन चसा रही 
अज व्रेटी जा नही दै।॥ 
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मुक्त गगन है, मुक्तं पवन 
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५ गरः =. ध न्व 
सासि गर्ता 


ग्न दीली। 


मुक्त गगनं दहै, मुक्त पवनं टै, मूं 
लघ सति कवी सदिथो कौ हुई 
टूटौ नदी क्रि ल्गा अभी तक उपनिवेण का दाग 
वल तिरगे तुस्े उड़ यक्रिं जगां आग? 
उठ रस्णरति, ओ वल्वति, विजयी भ(रतेवर् 
नंक्षत्रो पर वैठे पूवज माप रहै उक्कर्प। 
ओ पूरं कैः प्रख्यौ पथौ, ओ जग कैः सेनी 
हों दे भूकम्प करि तुने, अज भुकुटियां तानौ। 
नभ तेसा है ?--तौ उडते है वयुयान ये किसके? 
भुज-बजो पर्‌ मुक्नि-स्वेणं को देख ॒च्थिा है कसके? 
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तीन ओर सागर तेरा है, ह्रं दौडी अती 
चरण, भुजा, कटिवन्य देशा तक वे अभिषेक सजाती । 
क्या रहय से खेर रहेवे है जल्यानं तुम्हारे 
नही ? अरेतो हटेन अव तक ठह्रों के हत्यारे ? 
वह॒ दूटी-बन्टरक, गोयं क्या उवार है आई 
तो हमने किक्षकी करुणा से यहं आजादी पाई? 
उठ पूरं के प्रहरी, परिचिम जि रहाघरतेरा 
सावित कर तेर धर पटहे होता विद्व-सवेरा? 
तुञ्च पर पड़ जो किरणे जृठी हो जाती, जग पाता। 
जीने केः ये मत्र सूयं से सखो भगग्य-विधाता। 
सन्तो में सासो मे, संगर मे, धरन मे, ज्वार में 
जीने मे, मरने मे, प्रतिभा मे आविष्कारो में 
सागर कौ वहि लि है त्ट-चुम्वितं मू-सीमा 
तु भी सीमा लघ, जगा एजिया, उठा भुज-भीमा 
नेपाल प्रल्य का प्रहरी, वहं तिव्वत युर-घामीं 
याधार युगो का स्थी, वीर सोवियत नामी। 
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मै देव उन्मुक्त आज ये उत्त वोट रहे है 
चीनं, -तिन्वत, वर्मा, जावा के मस्तक डोल रहे है। 
अज हो गई घन्थ प्रवल, हिन्दी वीरौ कीः शोपा 
कोटि-कोटि सिर कलमं किये फूर्टी उश्नकी अभिलाषा 
जग कहता है तु विशाल दहै, तु महान, जय तेरी 
लोकन्खोक से वरस र्ही तुक्च पर णष्पोकी टेरी। 
तीनं तर्फ सागर की लहर जिसका वने वसेय 
परतवारो पर नियति सजाती जिसका सानि-सवेरा, 
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[न्न । 6 च 9 ५ ०७ „+ = ट 5 अ शु त्त क्वा न (्ा। 
वर्नतौ हों मन्त्रलमुदटिरप्रां सतत भोग्यं कौ २ 
` रतपोकिर्‌ स्तना का वता हा टक्कर च्या, 
घर्‌ ठैः ज्ण्टे देश्षनदेन मे दरं 
ने त ए ग ए [न्व + ५2.) च [द क, फ कार = 0 = 
ल्य स्न जाग्रते नरप्रहेरी कमी न च्छ कमर्‌ ठ्टुर्‌) 
उठता दो अक्ल, द्िमाल्य दिव्यं द्वार्‌ हौ अपना 
सागरो त्रिजया मां तया उस्र परसो का सपना। 


४ 


चिन्तक, चिन्ताया तरौ आज प्राण पा वैटीं 
रे योद्धा प्रव्यञ्चा तेरी, ठट कि न्राणपा व्रैठी। 


लाल क्के कः शण्डा हो, अंगृलि-निदश तुम्द्ासा 
आर कटे धड वादा अ्पिति तुमको देदा तुम्ह्ःरा। 
घड से वड को जोड वनात्‌ भारत एक अखण्डित 
तेरे यश॒ का गनिं करेगे प्रल्य-नाद दैः पंडितं। 
त्रिटिश्च राज टुकड-ट्कडे ईह क्या समाज काभयं दै 
उट कि मसल दे शिथिर रूढां तेरी आज विजय है] 


सुला रही है, तुज्ञे देश कौ  कोटि-कीटि ज्लोपडियां | 
मिले र्तं से रक, मनै अपन त्योहुर सोना 
भरा रहे अपनी वलि सेमोकी पूजा का दोना 
हंयकडियोवलि हेष्यो है, शतशत वन्दनवारे 
आर च्य की कन्रद््यां उठ आस्ती उतारे) 
हौ उन्हौ दुनिथां वैः हथो कोटि-कोटि अयंमाला 
मस्तक पर दार्यित्व, हदय मे चज, दृगो में ज्वाला 
ती कसेड धडौ पर गित, उठे, तने, ये शर 
तुम सकेत करो, कि हथेली पर शत-रातं हाजिर है। 


(५ 
॥। 
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; क्षिता कौमृदी के अः 


रसरः दिष्टी 


मापकता जन्य संचत्‌ १९४९ सें हमा । द्देदी-युन छी प्रेरणायों सैर प्रभो 
तं पठे रासनरेन त्रिपाठी को उस उष्टन स्यच्छन्दतावःद का कनि कहा जा 
सकता है लिखा प्रच्तन पं० श्रीधर पाठक द्प्रा हु था! पथिक, मिलन 
एवं स्वम्न जैसे अनूठे खंड काव्य के रचयिता रूप में ्रियष्ठी जौ ते हिन्दी मे 
अमरख्याति अजित की है! उनकी स्फृटं कविताएं संख्य मे अधिक नहीं हैं 
मौर उनका कैवल एक संकलन सानसी हे प्रकाशित हुमा है परन्तु वे सवकी 
सव भावो की गहराई अर ससिकता के कारण अयौ प्रभाववत्ता मे सफलं 
ह। देदप्रेम, स्वतंत्रता के किए आत्मबल्िदान, पराधीमता कौ कक्तक ओर 
श्रोषितों के प्रति गहरी सहानुभूति लिपी जी के खंड काव्यो कौ सूल प्रेरणा 
है। भारत-भारती के बाद सम्भवतः उनके पथिक खंड क्ाव्यने दही उस थुग 
मे नवेयुवकों मे रणष्टरीयतः की भावना जाग्रतं र पिक के समान शासन 
करी निरकुशता से सतत संघं कर प्रणोत्घयं कौ भवथ प्रेरणा प्रदान कौ थौ। 
कृति के सौम्यं के प्रति त्रिपाठीजी की भावुक दृष्टि एक्त सच्चे स्च्छन्दता- 
वादौ नि कौ दूष्टि है जो उनके खंड कवयो मे सौर स्सुट कलितभों मे बरावर 
शकती है! गधीवाद का लिपाठी जी कौ कनिताओं पर पूर्ण प्रभाव है ओर 
पथिकं के चरित्र से एक आहसत ऋान्तिकःरी या भावीद्ीप्त स्वरूप अंकित 
हया है! पिन मौर स्तप्न य कल्पित आख्यानं के द्वारा देशानेम ओर आकर- 
र भच से युद्ध फर अनी स्वाधीनदा कौ सुरक्षा का र्दे सुनाया 


तरिषाठो ज उयन्याखकार ओर नाटककार भौ भे। उनके हट सम्पादितं 
ह ठ भाग हल्दी साहित्य में जपन विशेष स्थान रखते है । 
भका दहावक्तान सम्वत्‌ २०१८ नं हृमः। 
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उद्बोधन 


मुगमारा-वि्टरित कल कोकिल-कूजित कुयुमित वेने को। 
कलितं खहृखही छता-ल्सित अचल्ि-मुखरितं कुज-भवन को | 
तृण-संकुःलित हरित वसुमति गिरि लहर उदवि नभ घनं को। 
देख दज कौतु, अति अण्चयं तुम्हरे मनं को॥ 
देख . जिन्हे निस्न्द हुं हौ स्माण कमं-संगर को। 
हुए तुम्हरे ल्द कभी स्थिरवे मी क्या पलमर्‌ को? 
अपनी अद्भुतं जक्ति भूल अननी-ता वचनं में). 
फिरते हो तुम चकित विमोहितं प्रकृति-ल्प-द्शंन मे 
जग॒ मे सुचर-अचर जितने दै सारे कर्म-निर्तं हं। 
धुन रहै एकं न एक सभीको प्रववैः निक्चित तरतं है 
जीवन भर अतप सहं वमुधा पर छाया करता ह। 
तुच्छ पत्र कौ. भी स्वकर्म में कंसौ तत्परता दै॥ 
सिम्व्‌-चिंहग तरंग-पंख को फडककिर्‌ प्रति शण में) 


दै निमग्न नितं भूमि-खण्ड के सेवन मे रण मे। 
कोम मल्य-पवन घर-घर मे सुरभि र्वाट आता है। 


रस्य सीचने घनं जीवेन घारण कर. नित जाता दहै 
रविं जग मे दोभा सरखाता सोम युधां वेरखाता। 
सवं है ल्गे कमं मे कोई निच्क्ि दरप्टि नं अत्ता 
दै उद्य नितान्त तुच्छ तृण के भी ख्घु जोवनं का। 
उसी, पूत्ति मे वहु करता है, अन्त कमेमये तनं का) 
तुम मनुप्य हो, अमितं बृद्धि-बल-विलसित जन्म तुम्हारा। 
क्या उदैष्य-रहित दै जग मे तुमने कभी विचारा? 
वृ न मानो, एकं वार सोचो तुम अपने मन में। 
क्या कर्तव्य समाप्त करः ल्यि तुमने भिज जीवनं मे 
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जिस पर गिरकर उदरदरी से तुमने जन्म ल्या है। 
जिसका खकर अच सुवाम नीर समीर पिया दै) 
जिस पर खडे हए, चे, घर वना वसे, सुखं पाये] 
जिसका स्प विलोक तुम्हारे दुग, सन, प्राण जुडये।। 
वहु स्नेहं कौ मूत्तिं दयामयि माता-तुल्य मर्ह है। 
टसके प्रति कर्तव्यं तुम्हारा क्या कुछ देप नही ह? 
हाथ पकड़कर प्रथय जिन्होने चना तुम्हे सिखाया। 
मषा सिखा हृदय का अद्भूतं रूपं स्वरूप दिखाया॥ 
जिनकी कठिन कमाई का फल खाकर वंडे हुए हो 
दीघं देहं के वाघ में निभेय ल्डे हुए हो, 
जिनके पैदा किये, वृने व्स्व्ौ से देहं ठ्कै हो) 
आतप-वर्षा-शीत-काल में पीडति हौ चन स्के हो 
क्या उनका उपकार-भार तुम पर ल्वलेश नही है? 
उनके प्रति कतव्य तुम्हष्य क्या कुछ देष नही है? 
सतत ज्वेक्िति दुल-दावनेल मे जग के ठारूनं रन में। 
छोड उन्हे कायर बनकर तुम भाग वसे निजनं मे॥ 
केवलं सुनकर कष्ट, तुम्हारा विचक्ति हुभा हदय है! 
मनुष्यतां के ल्थि घौर लज्जा, अति निन्य विपय है। 
शुद्ध प्रेम के ममं, प्रेम की भहिमा से परिचित हौ। 
प्रेम मागे मे पथिक, प्रेम-पीडा से व्याकुल-चित हो।। 
तुम्हे उचित था तुम उदार बनकर धर-घर मे जाते। 
अमित प्रेम-निधि एक-एक प्राणी कौ मुफ्त ल्ृटाते। 
विन्तु कृपण चेन सवं सप्रैट छानन्द स्वयं रतै हौ, 
दस परभी तुम स्वा्थ-ग्रसित्तं कुत्सित जग को करते हौ॥ 
केव अपने ल्एि सोचते मौज भरे गति हो। 


4, [कथ 


ति, खति, सोति, जगते, हते, यख पते हो 
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जग स दुर्‌ स्वाय-लाथनंही सतत तुमा यय दै। 
सच तुम्ही, कौन जने जम मे तुम-मा स्म्थं-विवंल. ई६॥ 
सद्गुण, सार्हृन, मत्य, शूरता, लछोवःत्तिर उक्तमता। 
पौरष, प्रिमा, प्रायि, त्राण, प्रमृत्ता, पर्-पालन-क्षमता। 
कमा, शान्ति, करूणा, उटास्ता, श्रद्धा, भक्ति, विनयिता। 
सज्जनता, शुचिता, मनस्विता, मेधा, मन-निभेयता। 
यह्‌ सम्पत्ति वरो प्रमु कौ तुम्टं मि्टी वर्मे को। 
अवसर पर प्रस्तुत रव जगित मे वितरण कले. का 
सौ तुम संकल चुराकर जग से भाग त्से निजेन म। 
प्रम्‌. से यहं विज्वानवातं। कर्मत नें डरे तुम मनते म॥ 
व्रार्हि-बाहि सवं गोर मची थी जहां प्राणि-मड्लं में) 
आंखों न देखा क्या हिते की अनुपस्थिति उस धल में? 
सदपदेश से सफलं दुई क्या भापण-गक्ति तुम्देरीः 
दयावान कर सकी किसी निष्टुर कौ भक्ति तुम्हारी॥ 
आेश्यकता कौ एकार को श्रुति ने श्चवेण कियाद? 
कहो, करो त जागे वट किको साहाय्यं व्यि हैः 
आत्तेनाद तक करभौ पटो ने क्या तुमको पहुंचाया? 
क्या नराय निमग्न जनो को तुमने कठ सगायौ १८ 
क उदर्‌ ने भूते जनं को प्रस्तुत भोजनं पनी-- 
देकर मृदितं भूख वः नुव की क्या महिमा जानी? 
मागे-पतिते अमहाथ. क्ती मानवे का भार्‌ उटके। 
पठ पर्विव्र हुई क्था सुव स्ते उमये सदने पर्वा के१॥ 
मस्तकं उचा हुजा तुम्हारा करभौ जातति-गौरले सं? 
अगर नही, तो देह तुम्हरी तुच्छ अवस है नव्से। 
भीतर मला अनन्तं विभवं है उसकी कर अ्वहेला।। 
चीर्हूर चख के ल्द अपरिमितं तुमन संकट क्षेला॥ 


६, 
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जसि प्रेम से वहतं समीप स्टज ही पा सक्ते थे। 
अन्ये-सुाः उसको टटोल्ते अव तक तुम थकते थे। 
तुममे अमूत दाविति अद(विक अतिंञ्चयं यविक प्रङृतिं से। 
कर सकते हो चकित प्रकृति को निन खाधारण कृति से॥ 
यदि तुम अपनी अमित जविति को समञ्च काम मे ऊते। 
अनुपम चमत्कार अपना ही देखे परम सुख पाते 
यदि उदीपष्त हृदय में सच्चे सुख कीः है अभिखषा। 
वन में नही, जगत में जाकर करो प्रप्ति कौ अशा 
यह संखार मनुष्य कै कल्एि एक परीक्नास्थले दै। 
दख दै प्रदन कठोरः देकर होती वृद्धि विकल रहे 
किन्तु स्वत्म-वल-विज्ञ सत्पुरप ठीक पहुंच अटकल से। 
हल करते दै प्रन संहंज मे अविरल मेधा-बर से॥ 
यही लोक-कल्याण-कामना, यही लोकनसेवा दै। 
यही अमर करं वे यश-सुरतर का मेवा दहै! 
जाओ पुत्र जगत मे जायौ, व्यथं नं समय रगँवायौ। 
सदा सोकनकल्याण-निरतं हयो जीवन सफल वनाभो। 
दुख में वन्धु, वैय पीड़ा मे, साथी घौर विपद मे। 
दुसह्‌ दीनता में साश्रयः, उत्साहं निराशा-नद में। 
श्रम में ज्योति, सुमति सम्पति में, दृद निश्चय संशय मेँ! 
छ्छमें करति, न्धाय प्रभूतामे, अटल वैय वनमभय मे 
अर्नता के विश्वास, कर्म, सन, ध्वन, श्रवण, भाषण सें। 
वास करो, आदश वन, त्िजियी हौ जीवन-तण मे, 
अति अशत दुख-पूणं विश्यं कांति-उपासक जग से। 
रखना अपनी अआल्म-शक्ति पर दृढ निश्चय प्रतिषग॒मे। 
जग कौ विषम आध्यं कै लोके उम्मूख हो सहना, 
स्थिर उददय-समान ओर विश्वास-खदृदा दृद रहना । 


१५. 
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जाग्रते नित रना उदासानुल्य असीम हृदय में 
अन्धकार मँ गन्त चन्द्रमा ध्रुते-फ्ा निद्चन् भय मे 
तुम्हे स्म कर्मं उदार, संयर्म, संच्वरसिति जन हों 
परदुव देख दूर्‌ करणः को उत्सुक्तामय मनं हो। 
जनता सुनकर नाम तुम्हीरा एक भावं मे जगे! 
सत्य, न्यायं के संरक्षण मे मृदितं प्राण तक्‌ त्यगे। 
जग मे सूखे कीप्राप्ति के लिए एकः सहायक दृं दै। 
व्ही जगता दै सद्गुण कौ सद्गुण खाता सुख है! 
नावा, . विघ्नं, विपत्ति, करिता, जहा-जही सुग पाता! 
सवके वीचं निडर हो जाना दुरे कौ गठे लगाना 
गोर-दयाम, उत्तम-जघन्य, कूत्सित-कुरूप सुन्दर करा 
होता नहौ विचार प्रेम केः श्षासन में निज पर्‌ का। 
घृणित अद्ूतं अकिचन जग मे जो जन है जितना ही। 
तुमसे दै वहं प्रेमप्राप्ति का पात्रं अविक उतना हीं। 
जगसनियन्ता की इच्छा से यह्‌ संखारं वना दहै! 
उसकी ही क्रीडा का रूपक यहं समस्त स्वना है। 
है यहं कम-भूमि जीवों कौ, यहां कर्म-च्युतं होना। 
भोले मे पड़ना अच्म्य अवसर से है कर धौना॥ 
एक अनन्तं क्ति वसुधा का संचाल्नं करती है! 
वह्‌ स्वतत्र इच्छासे छथ, उद्भवे पारनं करती है। 
उसी रक्तिं से यह नियमितः कधा रँ टकराते है। 
किन्तु चीरकर महशून्यं को केतु निकल अत्ति है॥ 
उसी शक्ति से युन्दर घन से सुघा-चिन्दुं ङड्ता दहै। 
करता हेहकार वख पृथ्वी पट आ पडता दहै) 
उसी शक्ति कौ सखद प्रेरणा शुद्ध आत्म-सम्मति है। 
करो उसी का करभे उसी कौ नियति समस्त प्रगति है! 


रामनरेश विपादी । षु 


कः 
ने 


पदा कर जिन्न देश जाति तुमको पादछा-पोसा। 
किए हए है वहं निज्‌ हित का तुमसे वडा भरोसा॥ 
उस्ते होना ज्छण प्रथम दहै. सत्कत्तेव्य तुम्हारा। 
फिर दे" सखकते हो वसुधा कौ देष स्वजीवनं सारा॥ 
फिर कता हँ उयो न दुख सेः कर्म-माग-सन्मुख है। 
प्रेम-पंय है कविनि, यहीं दुखं ही प्रेमी का सुख दहै! 
कमं तुम्हारा घमं अवक हो, कमं तुम्हारी भापा। 
टो सकमं मृत्यु ही तुम्दारे जीवन की अभिलपा॥ 


भऽ क्म कु० >; प 


(पथिक से). 
स्वतत्र देश केँ नवयुवक 

(क | 

रक्ति.प्रदरंन को जवं कोई 
गर्वित राक्र प्रवल दक स॒जकर; 

या वहु वभवं दे लोभ वड 
कोई ल्हुर द्स्यु समा पर 

आकर धन-जन पर पडता दै 
निंभेय रण-दुन्दुभीं वजाकर! 

तव॒ नवयुवक स्वतन््र देका के 
क्या वैठे रहते है घर पर? 

[२] 

करद विट्-खम गिकं प्रकट कर 
अतुच्तति भुजवंछ िंपम पराक्रम्‌, 

वुद-भूमि मे वे बैरौ का 
दपं द्ग कर लेते दै ठम। 
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या स्वतन्त्रता की वेदी पर 

कर देते रहै प्राण निछावर। 
तव॒ नवयुवक स्वतन््र देश कै, 

क्या वैठे रहते है घर्‌ पर 

( 

जता है जवं फल देल मे, | 

कोई विषम रोग संक्रामक। 
अथवा अपर आ पडता दहै 

जन भीषण दुर्भिक्ष अचानक। 
जव जनता पुकार उस्ती दै 

त्रार्हि-त्राहिं स्वर से अति कातर। 
तवं नवयुवके स्वतन्र देल के 

क्या वैठे रहते है धर पर? 

| ४ | 

वे प्राणों का मोहं छोड कर, 

निि-दिन धामनरौत सव सहकर 
वमेभावं से प्रेरित ` . होकर, 

भू पर सोकर भूते रहं करः; 
परम सृहूद वनः कर समाज कौं 

सेवा मे रहते है तत्पर। 
तवं नवयुवके स्वतन्त्र देशा के, । 

क्या र्वे रहते टै धर पर? 

(स्वप्न से } 


जयशंकर श्रखाद ` 


आपका जन्म सं० १९४६ में हंसा । घर -पर ही आपको संस्कृत, अंग्रेजी, 
उदं ओर फारसी कौ शिक्षा दी गई थी। प्रसादजी बड़े मनस्वी भौर अध्ययन- 
शील व्यक्ति थे! हिन्दी कविता को तो आपने श्रीसंपञ्च किया ही, अपनी 
प्रतिभा से साहित्य कै प्रत्येक क्षे्र को गौरवान्वित किय है । नवयुग के प्रवतंकों 
ओर संस्थापकों मे आपका नाम अग्रणी है। 

। आधुनिक हिन्दी कविता में प्रसाद जी का स्थान रहस्यवाद की अवतारणा 
करनेवाके कवि के रूप में अमर रहेगा । उनकी प्रसिद्धि सबसे पहले अ" 
कै प्रकार्ठान के साथ हर्द । कवि इस कान्य में प्रेमानुभूति को लेकर चला है ओर 
प्रेम की वास्तविकता, साधना, त्याग, आग्रह" भोग, वियोग, आत्म-विसजन ओर 
अधिकार, सभी-कुछ इसमें अभिन्यक्त हुए हैँ । हिन्दी कविता में अस को जितना 
मान मिला है उतना कम काव्य-कृतिथों को सिल्ला होगा । 'उहर' की कविताभों 
मे अधिक परिष्कृत सौन्दयं-चित्रण ओर संयमित भावधारा हे! 

"कामायनी" कवि की अन्तिम महाकृति है आर महाकाव्य के रूप में सामने 
आती है! विषय प्रतिपादन कौ सनोहर खी ओर भाषा कौ प्रौदृता का इक्ष 
महाकाव्य मे मणि-कांचन संयोग है । 

प्रसादजी के गीतों का सदयं अपने ठंग का निराला है । उनके काव्य में 
जितनी स्वच्छन्दता (रोमांस) ह उतना इस युग के किसी अन्य कवि सें नहीं 
दिखती । 

प्रसाद जौ एक साथ दाशेनिक, इतिहासन्ञ, नाटककार, उपन्यासकार, कहानी- 
कार मर निबन्ध-लेखक, सभी कुक थे ? उनके नाटक अपने यद्धिक दरन 
ओर इतिहास कौ स्रामाजिकता के कारण हिन्दी साहित्य मे अनूढे है। इनं 
नाटकों में कति ने चरित्र-चित्रण्‌ मौर घटना-कम में अभिनेयता के सहजं कोश्चल - 
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का परिचय दिया है। आयं-संस्कृत्ति ओर वौद्-संस्कृति दोनों का उनको पुरणं 
ज्ञान था! उनके साहित्य मे इसीलियि जीवन कौ उच्चतम प्रयुत्तियां पाई जती 
है 

चित्राधार, स्षरना, महाराणा का महत्व अपके अन्य काव्य-ग्रन्थ है। 
कंकाल, तितली तया इरावती अपके प्रसिद्ध उपन्यास ओर छाया, प्रतिच्वनि; 
आकाशदीपः आंधी तथा इन्द्रनाल अपके प्रसिद्ध कह्नी-संग्रहं ह प्रसव 
हिन्दी के अग्रणी नाटककार भी है! अजातशत्र्‌, स्कंदगुप्त, चन्द्रगुप्तः एक चुट) 
ध्रुवस्वामिनी, कामना. आदि पकौ अमर नाद्य-कृति्यां ह । 

आपका देहावसान सम्बत्‌ १९९४ में हभ 1 


ओं 
<~ जो षनौमूत पीड़ा थी, 
मस्तकं मे स्मृति सौ छाई। 
दुदिनं मे आंसू वनं करः 
वहु अज वरघ्न आई). 
भरे कन्दन मे वजती, ` 
क्या वीण।-जो सुनते हो, 1 
घागों से इन अमू के, 
निज करणा पट “वृन्ते हो। 
रोरो कर सिस॒क (ससक करः, 
कट्ता मै करुण कहनी। 
तुम सूमन नोचते सुनते, 
करतें जानी अनंजानी | 
मै वल खता जता था, 
मोहित वेसुध वचिहारी। 


जयक्ञकर प्रसाद । ६९ 


अन्तर के तार सिचि थे; 
तीखी थी तान हमारी 
क्षा अकोर गजेन यथा, 
बिजली थीं नीर्द-माला। 
पाकर इस नृन्य हृदयं कौ, 
सवने अआ डेय डउाला। 
धिरः जतिीं प्रलयं धटाये, 
कुधिया पर आकर मेरी। 
तम॒ चूणं बरस जाता चथा, 
छा जाती अधिक घेर । ८ 
विजली माला पहने फिर 
'मुसक्यत्ती थी अगन में। 
हा, कौन वरस जाता था, 
स्स वंद हमारे मन मे। 
तुम सत्य रहे चिर सुन्दर, 
मेरे इय मिथ्या जग के 
थे केवछं जीवन संगी, 
कन्याण ककत इस मग ॒के। 
कितनी निजेन रजनी मे, 
तारो कै दीप जलखये) 
स्वर्गगा की धारया मे, 
उज्ज्वल उपहार , चढयि। 
गौरवं था नीचै अयि, 
त्रियतम मिलने को मेरे। 
मे इण्टा उठा अकिचन, 


देवे ज्यो स्वप्न स्वेरे। 
^ 


७० । आधुनिक का्य-करज 


मवु राका मुसक्याती थी, 
पके देखा जवं तुमको 

परिचित से जाने कवक, 
तुम खगे उसी क्षण ह्मको । 

परिय सका जलनिवि का, 
जसे होता दहिमकर से 

ऊपर से किरणें अती, 
मिच्ती है गले ल्टर से। 

नै अपल्क इन नथनों से, 
निरा करता उस छवि को। 

प्रतिभा उछी भर लताः 
कर देता दानं सुकवि को। 

निर्षर स्वर सिर कर्ता 
माववी कुंज छया में। 

चेतना वही जाती यौ, 
हो मंच मुग्व माया मे। 

पतक्षड था ज्ञाड खडे थे, 
सूखौ सी, पटुल्वारी म। 

^ किसलय नवं कुसुम ॒विदछाकरः 
अयि तम इस क्यारी म। 

दारि मुख पर घंघट डि, 
अन्तरं मे दीप चिपाये । 
जीवन की गोवूली मे, ` 
कौतूहल से तुम आये! 

घन मे सृल्दर विजटी सी, 
विजली मे चपर चमक सी। 





जयरांकर प्रसाद । ७१ 


आंखों मे कटी पुतली, 
` पतली मे द्याम ज्लल्क सी। 
प्रतिमा मे स्जीकेता सी, 
वस्त॒ मर्द सुछ्वि अखो मे।\..~ 
धी एक ककीर हृदयं मे, 
सी अल्ग रही खो मे। 
„~ माना कि स्प सीमा है, 
सुन्दर ! तव॒ चिरयौव्नं में। 
पर समा गये ये मेरे, 
मन कै निस्सीम गगनं में। 
लावण्य दील रई साः 
जिस पर वारी 
उस कमनीयता कला 
सुष्मा थौ प्या प्यारी । ए. 


मेघो के प्रति 


अलका कौ किस विकल विरहिणी करौ पलकों का ठे अवलम्बनं ? 
सुखी सो रहै थे इतने दिनं कंसे, है नीरद निकुरम्ब? 
वरस पडे क्यों जज सचानक ? सरिज काननं का संकोच ? 
अरे जलद मे भो पह ज्वाला ! स्लुके हुए क्यो ? किसंका सोच ? 
किस रिष्डुर ठण्डे हृत्तल मे जमे रहे तुम॒वेफं समान? 
पिघल रहै किसकी गर्मी से, हे कर्णो के जीवन-प्राण ? 
पेपला कौ व्याकुख्ता केकर, चातक काले कंस्ण कलाप? 
तारा आंसू पछ गगन के, रौति हो किस दव से अप? 
किस मनस-निवि मेन वृल्ला था वंडवनर जिससे वनं भाप? 
प्रणय कर प्रभाकर से चदृकर इस अनन्त का करते माप? 


ट 


अ 
वहं 
की 


७२ + आधुनिक कान्य-कुज 


क्यों जुगन्‌ कादीप जला दहै पय मेँ पुप्प अर्‌ आलोकः 
किस स॒मायि पर्‌ वरे आंसू, किंसका है यहं जीत शोकं { 
यके प्रवासी वनजारो-से रटे किस मन्धर गति से? 
किस अतीत की प्रणय पिपासा जगती चपला सी-स्मृति से? 


बीती विभावरी जाग ६ | 


वीती विभावरी जग री! 
अम्बर-पनवट मे इवा रही-तारा-वट. उषा नगरी) 
खण-कूल कु-कुल-षा बोल रहा, किसलय का अंचरू डो रा 
लो यह्‌ र्तिका भी भर लरई--मवु-मुकुल-नवल-रस गगरी । 
अवरो मे राग अमंद पिये, अक्को में मलयज चंद किये- 
त्रु अवतकसोरईटै आरी! अआंखोंमे भरे विहाग री! 


॥ \ 
चिन्ता \. 8 


भो चिन्ता कौ पर्हली रेखा, 
अरी विश्वं वनं कौ व्यार, 
ज्यालमली स्फोट के भीषण, 
प्रथम कम्प सी मतवारीं 
है अभावं की चपल वाक्कि, 
री ल्ट की खल ङे)! 
हरी-भर सी दंड धूप, ओ 
जेल्-माया की चल रेखा 
दष प्रहु कल्ला की हल्च रीं 
तरल गरल की लघु क्री 
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सयश्चकर प्रसाद ॥ ७१ 


जरा अमर जीवन की, अंरनं 

कुछ सुनने वारी, वहरी ( 
अरी व्याधि की सूलवारिणी! " 

अरी आधि, मयुमय अभिलप ! 
हृदय गगन मे धूमकेतु-सी, 

पुण्य सृष्टि मे सुन्दर पप।... 
मनन करवेगी तु कितना? 

उच निदिचत जाति का जीव, 
अमर मरेगा क्या? तु कितनी 

गहरी उल रही है नीवं। 
आह! चधिरेगी हदयं ल्हल्है 

चेतो पर करा घनं -सी, 
छिपी रहेगी अतरतम मे 

सवं कै तु निगूढ घन-सी। 
वुद्धि, मनीषा, मति, आशा, चिता 

तेरे दहै कितने नाम! 
अरी पप दहै, तु जा, चल जा 

यहं नही कृ तेल काम। 
विस्तृति आ, अवसद घेर ले 

नीरवते! वस॒ चुप कर॒ दै, 
चेतनता चल जा जडता से 

आज शून्य मेरा भर दे 
चिन्ता करता हँ मै जितनी 

उत॒ अतीत की उस सुख कीः 
उतनी ही अनन्तं मे वनती 

जाती रेखाएं दुख की! 


७६ । भायुनिक काच्य-कुज 


गया सभी कु, गया मुरतम 
श्र वालं का श्युगार्‌, 
उवा ज्योत्सना सा यौवनं-स्मित 
मुप सदृश निश्चित विहार 
भरी वासना-परितण करा वहं 
नखा भा मदमत्त प्रवाहः 
प्रल्य-जलयि में संगम जिसका 
देख हृदयं था उठा कराह्‌।' 


सूर्यकान्त विपाटी (निराला 


निराला जी हिन्दी के युग-प्रवतंक कविं माने जते हँ आपकी भरतिभा 
व्यापक ओर बहुमुखी थी! गूढ भावों को गूढ ओर सरल दोनो प्रकार कौ भाषा 
मे चिचित करना आपकी विकङ्रेषता थी। अषपकी कविता में कला का चरम 
चिकास मौर उत्कयं मिलता है! जाधूनिक युग में रहस्यवाद के अप प्रमुखं 


स्तम्भ ये। 
आपका जन्म संवत्‌ १९५३ में हमा था! वचपन मे आप प्रतिभाशाली 


छात्र थे । पर आपकी पठाई सुचारु रूप मे चल न सकी! संगीतं कौ ओर आपका 
वितोष काव था। आच्‌ निक हिन्दी कविता मे गीत~काम्य का बौज एक भकार 
से आपने ही जपन किया था। ब्रजभाषा पर भी अका अधिकार था। जसा कि 
आपके द्वारा अनुवादित गोविन्ददास पदावली को देखने से जान पडता है। 
आपके गीतों में संगीत का स्वरूप इतना पणं माना जाता है कि शास्त्रीय अभिज्षता 
कौ कसौटी पर कसने से उनमें कोई नुटि नहीं मिती । आपने नये-तये छन्दो 
का निर्माण कर न्ये-त्ये सुरों की सरिता बहई थी! अंग्रेजी ओर वंगारीं 
साहित्य-कला का पुणं प्रभाव इनके साहित्य पर पड़ा ह । आप उच्चकोटि के 
गायक भौ थे) 

निराली के काव्य में दौद्धिकता अधिक निल्ती है--भावृकता कम । 
यही कारण है कि कह-कहौ उनकी कविता इतनय गस्भीर है कि साधारण पाठक 
को पटच के बाहर हौ जाती है ¦! उनको भापा अथं कीं गर्ता ओर विरारता 
से दव जाती है! उनका जसा दानिक प्रकाद्च एक ही दो आधुनिक कवियों में 
लिलता है! वे हिन्दी के सवस सस्भीर कवि थे ! प्रघ्तादयी को छमोड कर इस दिका 
मे उनकौ समता अन्य कोई कदि नहं कर सकत \ 

मपने कथाक्तान्य तुलसीदास मे निरा जी ने इतिहास पर नई दृष्टि डाली है 


७८ । आधृनिक-कान्य-कुज 


ओर कवि के हृदय-संघषं का एसा सजीवं व्चत्रण किया है कि देखते ही बनता 
है। परिमर, अनासिका, गीतिका, अपरा, नये पत्तेः वेला, अणिमा, कुकरुरमृत्ता 
आदि कवि के कविता-संग्रह है, जो उनकी विविधतामयी काच्य-सुष्टि के प्रमाण 
ह! नये ठंग की प्रगतिचादी कविताएं भी कवि ने लिखी है मौर उदू के छन्दो 
फो भौ हिन्दी मे उतारा है! निरालाजी उच्च कोटि के उपन्यासकार, कहानी 
केक ओर निवन्धकार भे । 

आपका देहावत्तान सम्वत्‌ २०१८ मे इञः । 


जागो फिर एक वार 


दः समर मे अमर्‌ कर प्राण, 
गान गये महासिन्धु-से 


सिन्धु-नद-तीरवासी ! 
शभे ण्डे 5 [२ 
स सैन्धव तुरगो पर 
चतुरंग-चुम्‌-संग ; 


> ““सवा-मषवा लाख पर 
एक को चट(ऊ्गा, 
गोर्विरन्दासिहं निज 
नाम जवं कह्ऊगा 1" 
किसी ने सुनाया यह्‌ 
वी र-जनंमोहंन, अत्ति 
दुजयं सेग्राम्‌-राग, 
फागथधा खेला रण 
बारहो महीनों मे। 
शेरो की रमोदमे, 
अप्या है आज स्यार 

जागो फिर एक वार! 


सूयकान्त त्रिपाठी निराला \ ७९ 


सत्‌ श्रीं अकालः 

भाक-अनल धकधक कर जला, 

भस्पदहो गया था काक; 

तीनों गुण ताप त्रय, 

अभय हो गये ये तुम, 

मृत्युञ्जय व्योमकेरा के समान, 

अमृत-सन्तान ¦ तीत्र 

भेदकर सप्तावंरण--मरण-रोक, 

शोकहारी ! पहुचे थे व्ही, 

जरह आसनं है सहस्रार-- 

। जागो फिर एक वु. 
` सिहिकी गोद से छीन॑ता है दिश्‌, कौन ? 
मौनं मी क्या रहती वंह रहते प्राण । 

रे अजान । 
एक मेपमाता ही *“ ` 7 
रहती है निप्र प्लन्त चलन्‌) प्तः 
दुव॑र वह-- । 
चछिनती सन्तानं जव 

जन्म पर अपने अभिशप्त 

तप्त आसू वहती दै 

किन्तु क्या? ` 

योग्य जने जीता है, 

पदिचम की उक्ति नही, 

गीतादै, गीतादहैः 

स्मरण करो बार वार-- 


जागो फिर ए [ 
र एक वारं 5 


८० ॥ अधुनिक काल्य-करुज 


मुक्त हा सदा ह तुरम 
वाा-विहीन-तव छन्द ज्यो 
डवे आनन्द मे सुच्चिदानन्द-ल्प | 
महा-मन्त्र ऋपितो का 
अणुयों परमाणुं मे प्टूका हुमा, 
“तुम हौ महान्‌ 
तुम सदा हो मीन्‌, 
ह न्वर्‌ यह्‌ दोनमावं, 
कायर, काम्यस्ला, 
ब्रह्य ही तुमः 
पदरट्जभम् भाद नही 
पुर यहं विदं भार-- ९ 

जागो फिट एक नार । 


सन्ध्था-सुन्दरी 
दिवंसादंस्षान का सभय, 
मेधमय आसमान से उतर रही 
यह्‌ सन्व्या-नृन्दरी परी-सीं 
घोरे धीरे दीरे। 
तिभिराञ्चच ते चञ्चछता का नहु कही अथास 
मवुर<मवुरः हे दोनों उसके अवर 


१ 


सयेकान्त त्रिपाठी निराला । ८१ 


किन्तु जरा गम्भीर--नही है उनमें हाख-विलास। ,, 
हसता है तो केवर तारा एक 
गुंथा हुमा उन घंघराले काे-काल़ वालो से, 
हुद्यराज की रानी का वह्‌ करता है अभिषेक । 
अक्ता कौषी ता 
किन्तु कोमख्ता कीः वह्‌ की 
सखी नीरवता कै कन्ये पर डले वहः 
छह्-सी अम्वंर-पथं से चटी | 
नही वजती उरक हथो मे कोई वीणा, 
नही होता कोई अनुराग-सग-जालापः 
नूपुरे नें भी स्नलुन-रुन्षुन नही, 
खिफं एक अन्यक्त शन्द-घा (चुप, चुप, चुप 
है गूज रहा सन व 


व्योम-मण्डक मे--जगतीतर मे-- 
सोती चान्त सरोवर पर उस अमल-कमलिनी-दल मे-- 
सौन्दयं-गविता सरिता के अतिविस्तृत वक्षःस्थल मे-- 
धीर वीर गम्भीर शिखर पर हिसगिरिअटल-अचल मे-~ 
उत्तालट-तरंगाघात-प्रल्य-घनं गजेन-जलठर्ि प्रवल मे- 
क्षिति मे--जल मे--भ से--अनिर-जनल मे-- 
सिफं एक अव्यक्त शब्द सा ““्चुप, चुप, चुप" 
है गज रहा सवं कही,-- 

ओरक्या है? कुछ नही। 
मदिरा की वह्‌ नदी वहाती आती, 
धके हुए जीवों को वहु सस्नेहं 

प्याला एक पिलछाती; 

सा० क्रा० कु० & 
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मूखाती उन्हे अंक पर अपने, 
दिखलातौ फिर विस्मृति केः वह्‌ अगणित मीटे सपने; 
अ्थरत्रि की निश्चेता मेहो जाती जव डीन, 
कविं का वड जाता अनुराग, 
विरहाकुछ कमनीय कठ से 
अप निकल पड़ता तवं एक विंह्ष्य ! 


तरङ्धो के प्रति 

किस अनन्त का नीला अञ्च दिला-हिलकर 
आती हो तुम सजी मण्ड््राकार्‌ ? 
एक रागिनीं मे अपना स्वर्‌ मिल््रा-मिलाकर 
गतीदहोये कसे गीतं उदार? 
सोह रहाट दहरा क्षीण कटि मे, अम्बर दौवा, 
गाती आपः, अपि देती मुकुमार्‌ कसे से ताल) 
चञ्च चरण वती रहौ 

किससे मिलने जती हो? 
तैर ॒तिमिरतल भुजमृणालं से सलिल काटती, 
जापस मे ही कसती हौ परिहास, 
हो मरोर गला दिला का कभी उती, 
कभी दिखाती जगतीतल को चास, 
गन्ध-मन्द-गति कभी पवन का मौन-मंग उच्छ्वास, 
छयसीतल तट-तख् मे आ तकती कभी उदास 
त्यो तुम्‌ भावं वदल्ती हौ-- 
हसती हौ, कर मल्ती होः 


सू्यंकान्त त्रिपाठी “निरात्ा । ८३ 


वहि अगणित वदी जा रही हृदय खोकर 
किसके आल्गिन का है यहु साज? ` 
~ भापामें तुम पिरो रही हौ शन्द तोलकर, | 
किसका यह्‌ अभिनन्दनं होगा आज ? ' 
~ किसके स्वर मे जज मिला टोगी वर्षो का गान, | ' 
आज तुम्हारा किस विशार वक्षस्थर मे अवसान? |~' `. ` 
आज जहा चषि जायगी, 
फिर नै हाय तुम मागोगी! <^ 
^` वहती जाती साथ तुम्हरे स्मृतिथः कितनी, | 
दग्ध चिता के कितने हाहाकार! 
नश्वरता कौ--थी सजीवे जो-कृतियौं कितनी, 
अवलाओं कौ कितनी करुण पुकार ! 
(मिलम-मुखर तट कौ रागिनिथो का निर्भयं 1 
प कुल कोमल मुखं पर व्याकुलता का सञ्चारः 
उस असीम मे ठे जाः 


=, 


मुक्ने नं कुछ तुम दे जाञ। £ ८ 


स्पास्को उाेङल्स 


५२१ 


रे न्ये मिव ह श्रीयत गिडवानी जी, 
वहतं ~ वंडे सोव्यदछिस्ट, 

सास्को उयेलाग्ख लेकर आये है मिलनै। 
मुस्कराकर कहा, “यह मास्को उयेखागस है, 


५ 


|` ^ १ 


= 


युभाव वदू रै इसे जे मे मंगाया था, 
भेट [क्या था मूञ्चको जवं थे पहाड़ पर। 
५ तक, मुदिकल से पिखड़े इसे मुल्क मे 


* (द 


॥ 
९11 
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दो प्रतिर्यां आई थी1" 

पष कहा, चक्त नही मिव्ता है, 
व्डे भाई साह्य का वंगला वनं दहा है, 
देखभाल करता हं।" 

फिर कहा, “भरे समाज मे वडे-वंडे आदमी ह, 
एक -से है एक मूखं; 

उनको फक्नानां है, 


६०१ 


एसे कोई खाल एक येल नही देने का। 
उपन्यास च्लि ती 
जर देख जिए । 
अगर कही छप जायं 
तो प्रभाव पड जायं उल्लू के पट्ठो परः; 
मनमाना स्पया फिरते खँ इनं लोगो 
न्ये किसी वेगे मे एक्‌ प्रेस खोल 


अपि भी व्ही चने 


चैनं कमी वसी मजे)!" 
देखा उपन्यास येने; 


"पूय अस्नेहसयी स्यामा सुने प्रेम दै) 
इसको फिर रक दिया, देखा “मार्को उयिल्ागस', 
देखा भिडनानी करो। 


खुलिलानन्दन पन्त 


पंतजी का जन्म संबत्‌ १९५६ यें हुमा \ प्रयाग विश्वविद्यालय में पद्ते समय ही 
अग्ने एकत राजनैतिक सथः मे यहात्वा माघी की युगवाणी सुनकर विदनविया- 
लय छोड दिणा । आय हिन्दी, अंग्रेजी, वंगा ओर संस्कृत के विद्रान्‌ है\ स्व 
भावं से आपं अत्यन्त अध्ययनभ्रिय ओर सननहपिल है 1 आपके स्पुट ऊख ओर 
कविता-संग्रहय कौ भूमिकताये, गच्-पषद्य ओर छायावाद एक पुनमूल्याकन शीषेक 
ग्रन्थ आपके गहरे ध्िन्तन के प्रमाण है) हिन्दी के असृख विचारको मे आपका 
अपना स्थान हे। | 
पन्तजी हिन्दी के युगान्तरकारी कवि हैँ! आपने हल्दी कचिता को नये 
भावः नथी भाषा ओर नये सौल्दयं-चित्रे प्रदान क्वि है! कोयल्त जर भावा- 
रता आपकी कविता के प्रसुख गुण है \ साधय खापकी कविता का प्राण है) 
कल्यना से ऊँंदी से ऊंची उडद भर फर भीः कलि के पैर इसी पुथ्वी पर रहते 
ह इससयि उक्ती रुकविता में साववीण संवेदना अर सहनुभूति मिती है 
आयन्त व्यवितत्नं हिन्दी कलनिष्ये के श्ये वडः प्रेरक रह्‌ है। 
पल्लव" पंतजी का पहला कनिता-संग्रह्‌ है जिसने हिन्दी कचिता को नयी 
धारा की ओर मोड दिखः। पल्लन कौ कवितमं मे कल्पना कौ प्रधानता 
है । हिन्दी कविता में जिस स्नच्छन्दतादाद कः प्रबतेल, भधर पाठक ने क्ता 
उसका निकूखित ख्य पल्लवं की कवित तें देखने को सिकाः! वीणाः की कचि- 
ताञ में सहजं मानवीय लिन्नासा जौर लम की कोमल वृत्तियों का चित्रण 
है । ' गुजन' की कवित्तपयो से कवि कां अविक उ्वापक ओर मानवीय रूप मिलता 
है ॥ मानदं के यथार्थं सुखमय जीवन. को कवि ने संगीतं के स्वरों में गृनगुना 
दिया है\ चिन्तन का षह स्वरूप युगन्त की कविताओं में ओर स्पष्ट होता 
है! अपनी प्रगतिक्नील कविताओं म कलि हिन्दी साहित्य सें भ्रवेद्च करती हई 
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प्रगति कौ ज्ञक्तियों का नेतृत्व करता है । युगवाणी ओर ग्राम्या कवि कौ एसो 
ही कविताओं के संकलन है! यह भौ कविता मे युग-परिवर्तेन का श्रेय कवि 
पंत को मिलता है। उच्छवास ओर ग्रन्थि कविं कौ प्रारम्भिक कृतियाँ है। 
कवि की स्वातंत्रोत्तर युग मे लिखी गई कृत्य के नाम है स्व्ण-किरण, स्वण- 
धूलि, युगपथ, उत्तरा, अतिमा, वाणी, कला ओर वृद चादि, पतक्नर ओर लोका- 
यतन । 


वादल 


[न 


सुरपति के हमहीं ह अनुचर, 

जगत्प्राण के भी म्रहेचर, 
मेघदूत की सजलं कल्पना, 

चातके कै च्िर्जीवनधरः; 
मुग्य दिखी कै नृत्यं मनोहर, 

सुभग॒ स्वाति के मुक्ताक्रर, 
विहृग-वगं कै गभे-विधायक, 

कृुपक-वाल्का कै जक्वर। 
जलाशयो मे कमल्-दलों सा, 

ह्मे विखाता नित दिनकरः 
पर वाल्क-सा वाय्‌, सकर-दल, 

विखरा देता, चुतं सत्वरः; 
लघु-लहयो के चल-पर्नो मे, 

हमे शुखाता जवं सागर, 
वही चील-सा क्षपट वाहि गरहः 

हमको ठे जाता उपर 
भूमि-गभे मे चिप विहुंग-से, 

फला कोमल, रोमिल-पंख, 


सुमित्रानन्दन पंत । ८७ 


हम असंख्य अस्फ्ट-बीजो मे 
चेते रसा, दढा जड-पकः 
वि -कट्पना-से च्रिभ॒वंन क 
विविघ-हप यवर भर नभ-अक 
इम फिर क्ीडाकतुक करते, 
द्वा अनतन्त-उर र्मे निःशंक। 
कमी चौकडी भस्तं मृग-से 
मू पर चरण नही धरते; 
मत्त-मतंगज कभी ल्रूमते; 
सजग-शक्षक नभ को कसते; 
कभी कौश-से अनिल मे 
नौसवता से रुहं भरते; 
वृहत्‌-गुद्ध-से विहग-छ्दो कौ 
विखरति नभ में तरते; 
कौ अचानक, भूतो कासा 
प्रगटा विकट महा-जाकारः 
कड़क, कंडक, जव हँसते हम सव 
धस उव्ता दै संसारः; 
<. फिर पररिथा क वन्चोसे म्‌ 
सूमग सीप कै पलं पसारः; 
समुदं परते बुचि-ज्याल्स्ना मे 
पकड इन्द के करसुकमार ॥ 
अनिल-विलोडित गगन-चिन्ध्‌, भे 
प्रहय-नाट-से चारो ओर 
उमड उमड र्म लहयते दहै 
वर्सा उपर, तिभिरः चनघोर / 
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बात वात मे, तुल तोम सा 
व्योम्‌-विट्प से अटक कोर) 
हमे उडा ले जाता जवे द्रुत 
दल्-वल्-युत घुस वातुक-चोर। 
वृढ वृद्‌-चयुति तारक-दल-तरख्ित 
तम के यमुना-जल में स्याम। 
हम विशार जम्बाल-नाल-से 
खुहेते दै अमूः, अविराम 
दमयन्तो-सी कुमुद-कखा कैं 
रजत-करो मे फिर अभिराम 
स्वणे-ठंस-से हंम मृदु-ध्वनि कर 
कहते श्रिय सन्देश ललाम। 
दुहरा विचुदान चटा द्रुतः 
इन्द्र-घनुष कौ कर टकार! 
विकट पट्टं सें निर्घोषितं हो, < 
बरसा विरिखो-सा आसारः; 
चूर्ण॒चूणे कर वच्रायुधं स 
भूधर को, अति भीमाकार 
मदोन्मत्त वाखव-सेना - से 
करते हेम नित वायु-विहार। ) 
स्वग-मृंग-तारावलि सशटष्व्त, अ % 
गुञ्जित, पृच्जितु" तरख, रसाल, 
कस $ मवु गृहु से हम गगन-पटल मे 
भैः लटके रहते विधुल-विल्ालः 
` जाक्कि-सा आ अनिल, हमारा 
नील-खक्छि मे फला जाल, 


ˆ सुमित्रानन्दन पंत । ८९ 


उन्है फास जेता फिर सहसा 
मीनो केसे चञ्चल नाल 
त्योम्‌-विपिनं मे जवं वसन्त सा 
खिरुता नव-पल्लवित प्रभात, 
वहते हम तव॒ अनिर सोत में 
गिर तमाल-तम केसे पातः; 
उदयाचल से कल-हस्र फिर 
उडता अम्बर मे अवदात 
फर स्वणे-पखों से हम सी 
करते द्रू्त मारुत से वात। 
सन्ध्या का माठक-पराग पीं 
नत्र लूम पलन्टःसे अभिराम 
नभ कै नील-कमर मे नियं 
करते हम विमुग्ध विश्राम! 
द किर वाड़व-से सान्ध्य-सिन्धु सें 
य सुर्ग, सौख उको अविराम) 
विखरा देते तारावल्-से 
नम॒ मे उसके रत्तं निकाम्‌। 
रीरे ` धीरे संशय-से उठ, 
वट्‌ अपयरा- रीघ्र अचोरः 
नभ के उर मे उमइ मोहु-से 
फैल लाछसा-स निरि-भोरः; 
«^ इन्द्रचाप-सा व्योम-भृकूटि पर 
लटक मौन-चिन्ता-से घोरः, 
क बोस भरे विष्ठव-भय से हम वलय 
छा जति दत चारो ओर। 
४.1 
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पवेत॒से लपु-घूछि, धूलि से 
पवत वन, पठं में, साकार 
कालचक्र से चद्ते, गिरते, ` 
पठ मे जवर, फिर जला; 
कभी हवा मे महल वनाकर्‌, 
सेतु रवाद्‌ कर कभी अपार, 
हम विटीन हौ जाते सदसा 
विमव-मूति दी-ते निस्सार। 
नग्न गगन की शोषवाभों में 
फैला मकड़ी का-सा ल्फ! 
अम्बर के उड़ते पतंग को 
उक्ला ठेते हम तत्काट। 
फिर त की करूणा-से ऋ 
<>. त्वरित द्रवितत हो कर 
सातप मे मृति कल्यं कौ 
जाग्रत करके हिम-जक डाल 
ह्म सागर के ध्व हास रै, 
जं के धम्‌, गगन को बूल; 
र अनिल-फेन्‌, ऊषा के पल्ख्व 
वारि-वसन, वसुघा के मूर; 
परम शयु अवनि मे सुम्वर 
सलिकल-मस्म, मारुत के फूल 
हस ही जल मे थल, थर मे जख, 
दिन के तम पावक के तुल, छगु र. 
व्योम-वेलि, तारां की यत्ति, 
चख्ते-जचल, गगन कै गानः 


सुमित्रानन्दन पत ¦ ९१ 


हुम यपक्क-तारों कौ निद्रा, 
ज्योत्स्ना के हिम्‌ , जनि के यानः; 

पवन-घनु, रवि के रपाबुल-श्रम, 
८1८ सकिल-अनलक के विरल-वितान, 

व्योम-पकक, जल-खग, वहते थल, 
सम्बुधि कौ कल्पना महानि। 

धूम-धूभारे, काजर-कारे, 
1 हम हीं विकरारे बादर, 

~.“ मदन राज के वीर वहादुर, 
(म्ल ऋषी पाव्स के उड़ते फणिघर। 

चमक मकृमय मत्र वशीकरः, 

स^ छहर-चहर मय विप ~ सीकर 8 
स्वगे-सेतु - से--इन्दर - धनुप - धर 
त कमिः ल्प घनश्याम भमर! ~ 


५ 
# 


भारत मत्‌ 


मारत माता 
ग्रामवासिनी । 
चेतो मे फला दहै श्यामल 
धृक मया मला सा चिल, 
गंगा यमुना में र्खासू जल, 
मिष्ट की प्रतिमा 
उदासिनी । 
< दैन्य जडित अपक्कनत चितवन 
अधरों मे चिर नीरव रौदन, 


९४ । आधुनिक काष्य-कुज 


मानव ! एेसी मी विरक्ति क्या जीवन कै प्रति? 
सात्मा का जपमानं प्रेत ओर छाया से रति! 
प्रेम सचना यही, करे हम मरण कौ वरण? 
स्थापित करः ककार मरे जीवन का प्रांगण! 
राव्कोदं हम स्प रंग, बादर मानवका? 
मानव को हमं कुत्सित चित्र वना दं शवं का? 
^ गत यृग कै बहु धमं -खूडिके ताज मनोहर, 
मानव के मोहान्ध हूदयमें कयि हुए धर 
मृ गये हम जीवन का सदेश नश्वर 
मृतको के-है मृत्तक, जीवितो काह ईरवृर ~ 





श्रीमती महादे वर्मा 


आपका जन्म संवत्‌ १९६४ में हु । आपका सुसंस्कृतं परिवार पीडियों 
से हिन्दी साहित्य-चर्चा का केन्र रहा है। 

महादेवी जी की गणना छायावाद के प्रवतेक कवियों में होता है। प्रसाद 
पन्त-निराल्मा की बृहत्‌त्रयी मे आपका नाम भी उसी गौरव के साथ बाद में 
जुड़ गया । रोकभ्रियता की दृष्टि से आपकी कविताये इन तीनों मे किसी कवि 
से पीर नहीं ह । आपने कुछ दिनों तक (चोदः का संपादन करके अपनी जिस 
परिष्कृत गदली का प्रदुभवि किया वहु उत्तरोत्तर प्रौढ़ हौतौ गई । आज 
आप उच्चकोटि कौ गद्यलेखिका भी मनी जाती ह| अतीत के चर चित्र, 
भ्णुखल्ा की कड्या ओर स्मृति कौ रेखाएं आपकी समादृत गद कृतियाँ 
है । 

महादेवौ जी हिन्दी के रहस्यवादी कव्यं मे वतमान युग में ञ्चा स्थान 
रखती हँ । उनका रहस्यवाद प्रेमानुभूति को लेकर चलता है ओर उसमे विरह 
का विष चित्रण मिलता है । आपकी रहस्यवादी कितो मे जो संगीतमयता 
है वह अनोखी है । उनके वाक्यांशों का घुमाव, उनकी शब्द योजना ओर चित्र 
बनने को क्ति ने उनकी कविताओं को विशेष लोक-भ्रियता प्रदान 
की दहै आधुनिक युग का प्रगीतं काव्य महादेवी के काव्य से विकेष रूप से 
प्रभावित है! 

आपकी कविता में दुःख ओर निराशा के चिच्रण की प्रधानता है ओर 
व्यंजना में सारल्य ओर सरसता हे। 
` क्षेखी अधिकतर अलंकारप्रधान है। भाषा तत्समप्रधान ओर संस्कृत- 
निष्ठ है। उसमें उच्च कोटि का कलात्मकं सरष्ठव भिख्ता है । 


९६ । आधुनिक-काव्य-क्ुन 
अत्प्ति 


चिरतृप्ति कामना का कर जाती निष्फल जीवन, 
वुद्षते ही प्यास हमारी पक मँ चिरक्ति जाती वन। 
पूर्णता यही मरने की दलं कर देता भूते घनः 
सुख की चिर परति यही है उस मधु से फिर जावे मन 
चिर ध्येय यही जलने का टण्डी विभूति वन जाना, 
है पीडाकौ सीमा यहु दुख का चिरमुख हौ जाना। 
मेरे छोटे जीवन मे देता न तृत्ति का केण भर 
रहने दो प्यासी खे मरती बास के सागर। 
तुम मानेसमें वस जाथ चिप दुख की अवगुग्ठन से, 
यै तुम्हे दूढने के मिस परिचित हो लूं कण-कण से। 
तुम रहो सजग बखो कौ स्ित-जसित मुकुर्ता वन्कर, 
म सब कुछ तुममें देखूं तुमको न देखं पाऊं पुर्‌! 
चिरमिर्न विरह्‌ पुलिन कौ सरिता हौ मेरा जीवत, 
प्रतिपल होता रहता हौ युग कूलो का जमाल्गिन ! 
इस अचर क्षितिज रेखा से तुम रहौ निकट जीवनं के, 
पर तुम्हें पकड पाने के-सारे प्रयत्न हों फीके। 
दूत पसो वलि समन को तुम अन्तहीन नम होना, 
मुग उड़ जावे उड्ते ह परिचितो न एक मौ कोना, 
तुम जमर प्रतीक्षाहो मै पग विरह पथिक का धीमा, 
आते जते मिट जां पाड न पथ की सौमा। 
सुमहो प्रमत्त की चितवन यै विधुर निशा वन जाऊ, 
काटू वियोग-पर रोते सयोग॒समय छिप जाञं। 
अवि वन मधुर मिल्न-क्षण पीड़ाकी मधुर कसक-सा) 
देस उरे चधिरह ओटोंमें प्राणों मे एक पुल्क-सा। 


महादेवी वर्मा । ९७ 


पाने मे तुमको खों खोने में समक्घुं पाना, 
यह्‌ चिर अतृप्ति हो जौवन चिर तृष्णा हौ मिट जाना। 
गये विपाद के मोती चोँदी-सी स्मिति के डोरे, 
हो मेरे लश्षय-क्षितिज की सालोक-तिमिर दो छोरेष 


मधुर मधुर मेरे दीपक जल 


मधुर मधुर मेरे ठीपक जल 
युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, 
प्रियतमं का पथ बालोकित कर! 
सौरम फा विपुल धूप वन 
मृदु मोम सा धुर रे मृदु तन! 
दे प्रका का सिन्धु अपरिमित, 
तेरे जीवन का णू गल गल! 
पुरक पृक्क मेरे दीपक जल। 
सारे चीत कोम नूतन, 
माग रहै तुञ्जसे ज्वाटा-कणः; 
विश्वशलम सिर धुन कहता भै 
हाय न जर पाया तुन्न ` मे मिल !' 
सिहर सिहर मेरे दीपक जल | 
जकते नभ मे देख ससंह्यक, 
स्नेहहीन नित कितने दीपकः; 
जलमय सागर का उर जलता; 
विद्युत ले धिरता दवै बादर! 
वि्हुस विर्हस मेरे दीपक जक! 
दरम के अंग हरिति कोमलतम, 


१.1 ° "क कृ 


९८ ॥ जआाघुनिक काव्य-कुज 


वादा को करते हदयंगमः; 
वसुधा के जड अन्तर मे मी, 
चन्दौ है तों :कौ हल्चरू। 


विखर विखर मेरे दीपक जल 1 - 
मेरी निश्वासों से द्ुततख 
सुमग न त्रु वुने का भय क 
च्च अचलः कौ ओट कयि हं 
अपनी मदु पल्का स चंचल 


४५ 


सहज सहज भेर दीपक जल! 
सोमा दही कुता का वन्वन 
है धनादि त्रु मत घट्यां मिन 
मै दग के जक्षय कपा से-- 
तुन्न समे मरतो स मासू-नल 1 


सजल सजल मेरे दीपक जट 1 
तम॒ असीम तेय प्रकान चिर 
खेरेगे नवं सेट निरन्तरः; 
तसय के घणु जणू म विदत सा- 
अमिट चित्रः अंकित कर्ता चर. 


सरू सर मेरे दीपके जरं ] 
तू जख जर नलितना दोता क्षयः 
ह्‌ समीप नाता छटनासयः; 
मधुर मिलन ने मिट जना तू-- 
उसकी उज्ज्वकु स्मित मधुल सिल 


मदिरं सदिर मेरे दौपक जख ] 5 
प्रियतम का पथ आलोकित कर 1 / 


महादेवी वर्मा । ९९ . 


पंथ होने दो अपरिचित 


पंथ हने दो परिचित प्राण रहने दो अकेला! 


घेर डेः छाया समा वनः 
साज कजञ्जर-बभ्रुयों मे रिमर्लिमा ले यहं धिसा घनः 


शौर होगे नयन सूखे 
तिल वुञ्चे ओ, पलक र्खे; 
आप्र चितवन मे यहां 
दत विद्युतो मे दीप लेखा! 
घन्य॒ होगे चरण हारे † । 
ओौर हैँजो कंस्तेःदे जल को. संकल्प सारे; ` 
दख त्ती निर्माण उन्मद, 
यह्‌ मरता नापते पद ४ 
वाध देगे अंक - संसृति 
से तिमिर मेँ स्वणं वेला! 


दुसरी होगी कहानी, । 
शून्य मे जिक्वैः मिटे स्वर, धूलिमे खोई निशानी; 
माज जिस पर प्रख्य विस्मित-- 
मै लगाती चर रही नित, 
मातियो का हाट ओ 
चिनगारियों का एक मेला] 
हास का मधु-दुतं भेजो, | 
रोप कौ भ्रू-मगिमा पतन्नार को चाहे सहेजो! 
के भिलेगा उर अचंचल, 
वेदना-जल, स्वप्न-रतदलः; 


षी एरउरगच्छीय च्चाच मन्दि, चय 
प 
१०० । आघुनिक काव्य-कुज ५ यवु 
जान लो बहे भिल्न एकाकी 
विस्टे मे दै दुकेलो। 
पंथ होने दौ अपरिचिव प्राण रहने दौ स्केल! 


युत्ता क्यो शेव कितनी रतत ? 


प्ता क्यों लेप कितनी रात? 

समर्‌ मम्पुट मे च्यत 

चू नखो की कांति चिर स्केित पर जिनके जन तु, 
स्तिग्य सुधि जिनकौ च्वि कज्जल-दिला म हैत चला तुः 
परिधि वन घेरे तुमे, वे उगलिया अवदात! 

- ~“ । , जर गये खद्योत ररे 

त्िमिर-वात्याचक् मे सव पिस गये जनमोख तारे; 
वृद्च गई पवि के हृदय मे कर्मपकर चिद्यत-विखा रे! 
साय तेरा चाहती एकाकिनी वरनात ! 

व्यंगम्‌य है क्षितिज-घेस 

प्रलमय हर क्षण नियुर-सा पृ्ता पत्विय क्चय; 
चाज उत्तर हो समो का ज्वाक्गही अवाक्च तेरा! 
छीजता दहै इवर तु, उस ओर वदता ब्रात ह 

प्रणत खौ कौ चारतीले 

घूम -टेला स्वणं = अक्षत नील - करुमल्रुम वारी 
मूक प्राणों मे व्यथा की स्ेहं ~ उज्ज्वल भारती 
भि, अरे वद रहे यदि प्रर्य चरं्नावात! 

कौनं भ॒व की वात { 

पूना क्यों जेप कितनी रात † . 


3 अ 


बालकृष्ण रावं 


आपका जन्म संवत्‌ १९७० विक्रमी में हुञा। अहिन्दी भाषौ हीते हए 
भी आपने विद्यार्थी जीवन में ही हिन्दी में कविताएं लिखना आरम्भ कर दिया 
था ओर प्रसिद्धि प्राप्तं कर ली थी। इलाहाबाद विक्वविच्याल्यं मे शिक्षा प्रप्त 
कर आपने आई ० सी० एस० की परीक्षा से सफलतः प्राप्तं कर उत्तर प्रदेश 
सरकार ओर भारत घरकार के अन्तर्गत अनेक महतत्वयुणं पदों पर कायं किया। 
आज से लगमग १५ वषं पुवं उससे त्यागपच्र देकर आपने स्वतंत्र साहित्यिक 
एवं सार्वजनिक जीवन अपनाया तथा अनेक महृत्त्वपुणं पदों को सुशोभितं किया) 
आप इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपतिं है । 

तालक्रृष्ण राव कौ आरंभिक कवितां में छाथावादी भावुकता ओर 
उच्छसित हदये सिता है परन्तु चिन्तनशीकता कै बीज भी परिलश्चित 
होते है! धीरे-धीरे {चितन कौ प्रवृत्ति प्रौढतर धरातलों पर आ गई अौर उनकी 
कविताओं मे चेतना के नये-तथे आथा तिखन कमे । अपनी माव प्रवणता; 
परिष्कृत रुचिगत प्रेरणा ओर शिल्प-नौोध के लिए इनकी कविताएं प्रसिद्ध हैँ 
जो नित्य नये भावानुभवो के प्रति ग्रहण्गील रहता है । आपके ६ काव्य-संग्रह 
प्रकाक्लित हो चुके है! जपने वर्णो तक साहित्य-सम्ेखन दारा प्रकाशितं माध्यम 
का संपादन भी किया है) 


दीपक सन्द न हौ 


दीपक मन्द न हौ 

मागं का. दीपक मन्द न हो 
खोर हार यदि देदाख्य ही स्वथ निमन्त्रित करता, 
टषित होता, किन्तु उपासक सोच सोच कर उरता। 


१०२ । आधुनिक कान्य-करुज 


कट; पिर अन्द न ह~ 4 
द्वार यह के फिर वन्द न द] 
स्पिन गि, बल्साई बाख सिप न जायं तारों की, 
वने निरा ही स्वयं कल्पना दिनि कै ्द्रगारों कौ 
जव ॒ भर्मिनन्दन ट-- 
सूर्यं॑का जव अर्मिनन्दन हो। 
लक्ष्य॒द्ुरतर हुमा, कठ्नितर दुई दिपम व्न-वीथी, 
श्रान्त पयिक ने किन्तु एक वन वहु प्रार्थना कौ यी-~ 
दीपक मन्दन हौ, 
मार्गं का दीपक मन्दन हो! 


॥ 1 


अधूरी वात 


वति पूरीटो न पायी थी, समौ कुट 
ओर कहना था मुस्त, जव रात वीतो 
दिवस की पटी किरणकेस्प्सेही 
लो गये शशि तारका के साथ मेरे 
राब्द मी निष्प्राण, सहमकर स्ग्टन जाने 
चिप गया किस विहग-वाणी में जचानकं । 
मै न समञ्चा क्या हुघा था, क्यों मधूरी 
रहं गई वहु वात जिसको सून रहै 
तुम सहज सुन्दर कृतूहर से समुत्सुक । 
अव प्रतीक्षा कर रहाहं रात की फिर 
न्दं फिरसे मिरु सके, पूरी करू भै 
वात अपनी । किन्तु मय है भवन दोगा 
फिर उसे सम्मवं सुनाना या समन्लना 
दाब्दं होगे, पर वही क्या अथंदहोगा? 


बालकृष्ण राय । १०३ 
जग उठा हू परन अब दक नींद टूटी 


जग उठा हूँ, पर न सव तक नीद टूटी; 
दृष्टि है जिस ओर पड़ती देखता हं 
द्रवित कल के सत्य की होती शिरये, 
तरल, चञ्च स्वप्न पुजीमूत होते। 
नीद होगी शेप यखोंमे, नीते 
इस व्यवस्था को विपर्यय क्यो समञ्ता ? 
राह दिखलाने बदी थी कल्पना, (पर 
साथ चलने का उपक्रम उसक्रियाको 
मान, साहस कर यकेला चल पड़ा मँ 
यह्‌ न जनि मूखथी या वंचना थी। 
देखता हूं भव वही सालोक आगे 
मागं के उस छोर को करता प्रकारितः 
इस दिलासेटहीकमीजो कर वढ़ाये 
स्वयं पथ की ओर इगित कर रहा था! 
कौन जलने : 

ञ्लक रही है भूमि वांई्‌ ओर, फिर भी 

कौन जाने 

नियति की खें वचाकर, 

साज धारा दाहिने वह्‌ जाय। 

जाने 

किस किरण-लर के वरद समाघात से 

निवंणं रेखाचित्र वीती रात कां 

कब रग उठे, कव मुखर हों 


१०४ ! अधुनिक काव्य-कूज 


यह मूक नेया कट्‌ जाय) 

“संम क्या नही ह साज)" 

लोहित खनी प्राची धितिज कौ 
कररहीदहैप्ररणा या प्रन अंकित 
कीन जाने--- 

कैन जाने 

याज दही नि.्प दहं सारे संजय स्वप्न 
दिनं की सिद्धि्यौ म-- 

कौन जाने नैप फिरमी 

एक चूतन स्वप्न कयै समावना रह्‌ जाय। 


रामधारी सिंह "दिनकर 


आपका जन्म सन्‌ १९०८ सें हुजा। पटना विश्वविद्यालय मे शिक्षा प्राप्त 
कर आपने अनेक वर्षो तक विहार मे सब-रजिस्टरार के पद पर काम किया। 
इसके उपरान्त विहार के सूचना ओर प्रकाडान विभाग मेँ उपसंचालक रहे ओर 
बाद मे हिन्दी के प्राध्यापक, भागलपुर विर्वविद्यालय के कुलपति ओर भारत 
सरकार के गृह-संत्राख्य में हिन्दी सलाहकार के पद पर कायंरत रहै । बीच.मे 
आप लगभग दस वषं तक संसद सदस्य भी रहै । 

दिनकर की गणना हिन्दी के लोकप्रिय कवियों सें होती है । अष्पको भाषा- 
लेकी, विषय ओर भाव-व्धंजना सम्प अपनी है! आपके सद्राक्त व्यक्तित्वं की 
छाप अपकौ अधिक्तीश कवितं पर अकिति है! दिनकर की कविताः ओज 
ओर आवेग प्रधान है। वीर रघ के रचक्षिद्ध कवि के सथ-साथं वे हृदय कीः 
कोमल वृत्तियों के मर्गलक चित्रण मेभ कुश्चल हैँ! रेणुका कवि का पहल 
कान्य-संग्रहु है जिसके प्रकाशित हते हौ कवि की ख्याति हिन्दी जगत मे छा, गई 1 
हुंकार नाक अपने दूसरे कलनिता-संग्रह मे कवि कान्ति का ज्ञंडा केकर }सामने 
आया ओर रसबन्ती स उनकी सले-वध्‌र कविताअ का संकलन है जो कल्पना की 
प्रधानता ओर रसवृत्ति कौ प्या लेकर चलती है! इसी प्रकार हन्द गीत में कवि 
कौ, स्वतंत्र रूबाडइयां हैँ जो जगते ओर जीवन के प्रति चिन्तनीर ` दृष्टिकोण 
उपस्थिते करती हँ । कवि की प्रोढतम कृतिथों मे कुरुक्षे् भौर रर्मिरथी की 
गणना होती ह । कवि के साथ-साथ वे राजनीति, इतिहास ओर ददान मेंभी 
विक्षिष्ट गति रखते हैँ ओर उनकौ नवीन समन्वित जीवन-दृष्टि का आभास उनके 
प्रबन्ध काव्यो में मिलता है। निने जौवनं फे चिन्तन, मौलिक प्रश्नों को 
कवि अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण से समञ्षने ओर समस्षाने का काव्योचित प्रयास 
करता है । छायावाद कौ स्पष्ट भौर अतिशय काल्पनिक, सर्वथा अहारीरी अभि- 


१०६ । आधुनिक कान्य-कुजं 


व्यक्ति के स्थान पर दिनकरने भी कविता को यथार्थता कौ जीवन भूमि 
प्रदानकीदहै। उनकी भाषामेवेग हं ओर इतिहा कौ वेदना के ताथ उसके 
दपं को.जगाने मे भौ उन्हं फलता मिखी है । भारतीय ग्रामीण जनता के रोषण 
ओर उसके शोषकों दारा होने वलि अत्याचारों क्ते सजीव चित्र दिनकर की 
कविता मे मिलते हु जिन कवियों कौ कविता में प्रगतिद्रीलता कौ प्रभावधुणं 
अभिव्यन्तिं है उनमे दिनकर कौ भौ गणना कौ जाती है। ताय ही वे उच्चकोटि 
के गद्यठेखक् ओर आलोचक भी हे । 


गोत-अगौत 


गीत सगीत कौन सृन्दर है? 

गाकर गीत विरह के तटिनी 

वेगवती वहती जाती है 

दिकं दहत्का कर छ्ेने कों 

उपरो से कुछ कहती जाती है 

तट एर एक गृङाव सोचता 

देते स्वर यदि मृञ्रे विवाता 

धपने पतस्ड के सपनों का 

मै मी जग को गीत सुनाता 
गा ~ गकर वह्‌ रही निभेरी 
पाट मूक खडा तट पर है 
गीत गीत कौन सुन्दर है? 

वेढा शुकं उख धनी डारु पर 


\*"" जो सोति प्र छाया देती 
पंख ला नीचे खोते में 
शुकी वैठ ंडे है सेतौ “ 


रामधारी तिह "दिनकरः । १५, 


गाता बुक जव किरण वसन्ती 

दूती अंग पणं स छेनकर 

किन्तु शुकी के गीत" उमडकर 

रह जाते सेहं मे सनकर 
गुंज र्हा लुक का स्वर वन मं 
फला मग्न गुकी का पर है 
गीत मगीत कौन सुन्दर है? 

दो प्रेमी रहै र्हा, एक जव 

वड सज आल्हा गाता है 

पठा स्वर उसकी साधा को 

घर से यहाँ खीच कता दहै 


चोरी -चोरी खडी नीम की 

. छाया में चिपकर सुनती है 

हुई न क्यो मै कड़ी गीत की 

विधना, यों मने मे गुनती दै 
वह गाता, पर किसी वेग से 
फक रहा उसका . जन्तर है 
गीत यगीत कौन सुन्दरं दहै? 


भारत का यह्‌ रेशमी नगर 


हो ग्या एक नेता मै मी? तो वध्‌ सुनो, 
म मारत के रेदमी नगर में रहता हूं 
जनता तौ चनो का बोक्ञ सहा करती, 
म चाँदनियों का वोक्च किसी विध सहता हूं! 
दिल्लि षूलों मे वसी, ओस-कण से मीगी, 
दल्ली सुहाग दहै, सुपमा दहै, रंगीनी है। 


१०८ । आधुनिक काव्य-करुज 


प्रेमिका कठ में पड़ी मालती कौ माल, 
दिल्ली सपनों की सेज मधुर रस-मीनी है। 
वस, जिधर उठाभो दृष्टि रेगम केवल, 
रेशम परसेक्षण मरको गख न हव्ती दहै 
सच कहा एक माईने, दिल्टीमे तन से, 
रेरम से सुखड़ी चीज न कोई सटती है) 
साखिरदहोमीक्थो नही? कि दिल्टी के मीतर 
जानेयुग से कितनी सिद्धिर्यां समायी दै। 
ओौ सवका पहुंचा काल तमी से जव उनकी, 
आंखे रेम पर वहते भविकं कुलचा्यी है। 
रेदाम के कोमल तार, कान्तियो के धागे, 
हे वेधे उन्ही से अंग यहां भाजादी कै। 
- दित्छी वलि गा रहै वंठ निश्चेत मगन, 
रेशमी महल मे गीत सखुरदुरी खादी के। 
वेतन॒ मोगिनी, विलासमयी यह्‌ देवपुरी, 
उघती कल्पना से जिसका नाता है। 
जिसको इतनी चिता का मी अवकाञ नही, 
साते है जो वह भचर कौन उपजाता है। 
उद्यानो'का यहे नगर, कही भी जा देखो, 
इसमे कुम्हार का चाक नं कोई चरता है। 
मजदूर. मिरे, पर, मिलता कही किसान नही, 
फूरुते फूल, पर, मक्का कही न फलता है । 
स्या ताना है मोहक चितान मायापुर का 
बस, कूल-फूल, रेशम॒रेशम॒फँलया है । 
र्गता है, कोई स्वगं खेमंडल से उड़कर, 


मदिरा मे माता हृभा भूमि पर आया द1.. 


रामधारी सिह "दिनकरः । १०९ 


गदगी, गरीवी, मैलेपन को दूर रखी, 
शृद्धोधन के पहरे वे चिल्कते है; 
है कपिलवस्तु पर फले का श्ुगारं पडा, 
स्थ-- समारूढे सिद्धाथं घूमने जति दहे। 
सिद्धां देख रम्यता रोज ही फिर आते, 
म॒न में कुत्सा का मावं नही पर, जगता है; 
समज्ञये उनको कौन, नही मारत वैसा 
दिल्ली के दपण में जसा वह क्गतारहै? 
मारत धृलो से मरा, ओआंसुओं से गीला, 
मारत भव भी व्याकु विपत्ति के धेरेमें। 
दिल्लीमेतोदहै खूब ज्योति क चहल-पहूलः 
पर, भटक रहारहै सारादेच अंधेरे मे। 
रेशमी कर्म से माग्य -ठेख लिखने वालो, 
तुम मी मावस कमीग्रस्त हौ रोये हो? 
वीमार किसी वच्चे की दवा जुटाने मे, 
तुम भी क्या घर भर पेट वांधकर सोये हो? 
ससहाय किसान की किस्मत को वेतो मे, 
क्या अनायास जलं में वहु जातेदेखाहै? 
क्या खयेगे? यह्‌ सोच निराश्ा से पागल 
वेचारों को चीख रह जाते देखा है? 
देखा है प्रमो की घनेक रभाओं को, 
जिनकौ यामा पर धूर गभी तक छाय है, 
रेगमी देहु पर जिन अभागिनों की यव तक, 
रेशम क्या? साडी सही नही चढ़ पायी है। 
परः तुम नगरों के लाल, अमीरी के पुतले, 
क्यो व्यथा भाग्यहीनो की मन मे लञोगे? 


११२ । आधुनिक-काव्य-कुज 


दी पर आादेदा कर सवधार्य, 
प्रकृति के सव तत्त्वं करते है मनूजं के कार्य 
मानते है हुक्म मानव का म॒हा वर्णेन, 
- ओर करता बन्दगुण भम्बर वहन सन्देग ! 
नव्य नरकौ मुष्टि मे विकराल 
सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिवा 
यह्‌ प्रगति निस्सीम ! नर का यह्‌ जपूवे विकाम! 
चरण-तर मृगो ! मृटूर्टा मे निखिर साकाय । 
“~ किन्तु है, वता गया मस्तिष्क ही निःेप 
छट कर्पीषठेगयादि रह्‌ हदय का दे 
नर मनाता नित्य नृतन वृद्धि का त्योहार, 
प्राणमे करने दुखी टौ देवता चीत्कार। 
चाहिए उनको न कवे जान, † 
देवता है मांगते कुट स्नेह, कु वक्िदिन; 
मोम सी कोई मुलायम चीज 
ताप पाकर जो उठे म॒न में पसीज-पसीयः; 
प्राण के न्रुलसे विपिन मे फूट कु सुकुमारः; 
नान के मर मे सुकोमल मावेना कौ धार; 
चांदनी की रायिनी कु मर की मुसकानः; 
नीद मे मृटी हुई वहती नदी का गान; 
रणम ुर्ता हुमा चिरती-करली का राजः; 
पत्तियो पर गँजती कुछ ओस की ञात्राजः; 
अञ मे ददं की गती हुई तस्वीर, 
फूल की, रस मे वसी -मीगौ हर्द, जजीर। 
धूम, कोलाहर, धकावट, घुट के उसं पारः 
रीत जर से पणं कोई मन्द गामी धारः; 


 रान्नधार्यीसिह दिनकरः ! ११३ 


वृध के नीचे जही सन को मिटे विश्नाम, 
आदमी काटे जही कुछ दृष्टि, कुं साम, 
कमं संकुल लोकजीवन से सनय कुट छनः 

ग जहाँ पर्‌ वट नर कुछ पठ स्वयं मे लोन-- 
फल सा एकान्त में उर्‌ दौल्ने के हेतु, 
नामको दिन की कमाई तोलने के हतु । 

टे चुकी सुख माग समुचित से अविक है दे्‌, 
देवता हं मागते मन के लिए लघु गेह्‌। 
हाय रे मानव, नियत्ति का ठास | 

हाय रे मनुपुत्र, अपना बाप ह्‌ उपहास । 
प्रकृति कीं प्रच्छन्नता को जीत, ` 

सिन्धु से लाका तक सवको किये मयमीतः; 
सृष्टि को निज वृद्धि से करता हृञा परिय, 
चीरता परमाम्‌ की सत्ता मसीम्‌, सजेय, ~- 
वुद्धि के पवमान मेँ उड़ता हुमा मसहाय, 
जारहात्र किस दिशा कौ ओर को निरुपाय? 
ठक्ष्य क्या? उहेदय क्या? क्या अर्थं? 


१०१, 


1 


ह्‌ नही यदिनाततो विजान का श्वम व्यथं । 

सुन रहा याकल चढ़ प्रहु-तारको का नादः; 

एक छोटी वात ही पड़ती न वञ्चको याद। 

एक छोट, एक सीधी वात, 

विश्व नें खाई हद है वासना कौ रात । , „~ 

वासना को यारिर्ना, जिसके तिमिरसे हारः 

हौ रहा नर श्रान्त अपना बाप माहार; 

तुद्धिमे नम की मुरसि, तन मे रुधिर की कीच, 

यहं वचन से देवता, पर कमं से पञ नीच}, 
अआ० का० कु०:८ र 


११६ । आधुनिक काव्य-करुज 


शक्ति जाती रह है जिसने उम्हं अयने युग के कवियों सें शरेष्ठ स्थान प्रदान 
क्रिया था। 

इसमें सन्देह सही क्ति जिन कवियों ने छायवाद कौ स्वप्नज्गील्त?, अथथःथता 
ओर अत्यधिक कल्पनश्रियता के विरद विप्रोहु करके अपने अप वें विलीनं 
होत जानेवष्ली हल्दी कवितः को सीवन क्ते प्रस्त राजमार्गं की ओर मोड 
उनमें वच्चन क्ती गणना हती ह। छायानां के विरुद्ध विद्रोह कर एक स्वेतत्र 
क्ाव्य-ददान को उन्हनि जन्म दिया हे नौर कविता कौ हूद्य के जीवित यथाथ 
पर आधारित कर बहुजन युल्भ दनाय है! भाषा के क्षेमे मी उनकी देन 
कुछ इसी प्रकार की है। इस दृष्टि से छायावादोत्तर कवियों मे उनका वही 
स्थान है जो द्विवेदी कालीन कवियों में मेधिलोशरण गुप्त काहे। 

विकल विशव, सतरंगणी, हलाहल, यिनयामनी, प्रणय-पत्रिका, बुद्ध ओर 
नाचघर, आरती ओर अगारे, जनगीता, त्रिभं गिमा आदि वच्चनं की अन्य काव्य 
कतिया है । 


1“ ~> 


अंधेरे का दीपक्त 


है यधेरी रात, पर 
दीवा जलाना कव मना है? 


८.६ 
कल्पना के हाथ से कम्‌- 
नीय जो मन्दिर वना था, 
मनना कै हाथ ने जिसमे 
वितानो को तना था, 

स्दप्न ने अपने करौं 


हरिवंदायय 'वच्चन' । ११७ 


स्वग कै दुष्प्राप्यं रगौ 
से, रसो स जो सना था, 

ह गया वंह तौ जुटाकर 

ट, पल्थर, कंकडो को, 

एक सखंपनी इति कीं 

कटिया वनाना कन सना रहै? 

है अधी रसत, पर 
दीदा जलाना क्व॒ मना है? 

(२) 
क्या घड़ी थी एक भौ 
न्विता नही थी पास साई, 
काल्सि तो दूरः छया 
भी पलक पर था न छार, 

आंख से मस्ती पकती; 

। बात से मस्ती टपकती, 
थी हंसी एसी जिसे सून 
बाद्खो ने रामं खाई 

वह॒ गर्‌ तो ठे गई 

उल्लास के आधार, मानाः 

पर सथिरता परः ससय कीं 

मुसकयना कव सना है? 


है अधेरी रात, प्र 
दीवा जुलाना क्व मना दहै" न 
\(३) ध 
हाय, > के क्कि 


(~ [र 

न ध क ष {गि म 

कि {< : जि, भ, 

| ४ ५ 
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वमवो से फेर बिं 
गन का वरदान मगा, 
एक अन्तर से ध्वनित हं 
दुरे मे जो निरंतर, 
मर द्या अंवर-भवनि को 
मत्तता के गीत गागा 
सन्त उनका हौ मया 
मन॒ वह्ने कै लि्‌ हु, 
ठे अयवृूरी पंक्ति कोई 
गुनयुनना केव मना है? 
अंधेरी रात, पर 
वा जलाना कव सना है? 


9 


हाय वे साथ कि चुम्बक- 

खोट्‌-ते जे पासं जार, 

पक्ति क्या जाए, हृदय कै 

वीच ही गोया समए, 
दनि कटे एसे कि कोई 
तार वौणा के मिलाकर 

एकं मठ ओर प्यारा 

जिन्दगौ का नोत गाए, 


9/3 ८91४ 
9 


॥ 


च॒ गए तो सोचकर यह्‌ 
लौटने वाले नहीं वे, 
सोन नन का मीत कोह 
स्मौ क्याना कव मना है? 


हरिवंशराय “जच्वन' ११९ 


हे अंधरी रातः परः 
दीदा जलाना कब मना है? 


(५) 

क्या ह्वाएं थौ कि उजडा 

प्यार का. यह्‌ भारियाना, 

कुछ न साया, काम तेरा 

रोर करना गृ मचानाः 
नाश कौ उन शक्तियों के 
साथ चरता जोर किंसका, 

किन्तु ए निर्माण के 

प्रतिनिधि, तुजे होगा वताना, 
जो बसे है वे उजड़ते घ 
है प्रकृति के जड नियम से, 
पर किसी उजङ़े हुए को 
फिर बसाना कब मना है? 

है अंधेरी रत, पर 

दीवा जाना क्व मनाहै ? 


निर्माण 


नीड का निर्माण फिर-फिरः 
नेह का जाह्वान फिर-फिर। 
( १) 
वृहु उठी बंधी कि नम मे 
छा गया सहसा अंधेरा, 


१२० १ आधुनिक काव्य-कूुज 


धूलि धूसर बादलों ने 

मूमि को इस मति घेरा, 
रात-सा दिनि हौ गया, फिर 
रत आई ओर काटी, 

क्गरहाथा भवन होगा 

इस निशा का फिर स्वेर, 
रात के उत्पात्तभय से 
मौत जन-जन, मीत कण-कण, 
किन्तु प्राची से उपा की 
मोहिनी मुस्कान फिर-फिर | 

नीड का निर्माण फिर-फिर, 

नेह का जाह्वान फिर-फिर ! 


2: 

वह॒ चले ज्ञोकेिे कि कपि 

मीम कायाकान मूधर, 

जड़ समेत उसलंड्-पुखङ्कर 

गिर पड़े ट्टे विटप वर 
हाय, तिनको से विनि्मित्त 
घोसलो पर क्या न वीती, 

उगमगाए जवि ककड, 

इंट, पत्थर के मृहर-घरः; 
वों साना के विहंगम, 
किसे जगह परतू चाथा, 
जो गगन पर चट्‌ उठाता 
गवं से निज तान फिर-फिर । 


हरिवंराराय “वच्चन' । १२१ 


नाड का निमणि फिर-फिर, 
नेह का बगाह्वान फिर-फिर ! 


कद नभ के वं ल्तों 
मे उपा दै सुन॑कराती 
घोर गर्जनस्य गगन केँ 


कठ मे खग-पक्ति गाती; 
एक चिद्या चच मे त्िनका 
च्ए जो जा रही हैः 
वह॒ सहन में दहं पवन 
उचा को नीचा दिखाती! 
नान कै दख से कभी 
दवता नही निमणि का सुख 
प्रख्य कौ निस्तव्धता से 
सृष्टि का नवगान फिर-फिर 1 
नीड का निर्माण फिर-फिर 
नेह का आह्वान फिर-फिर ! 


स्दप्न भी छर, जागरण भी! 
भूत॒ केवट जल्पना हैः 
अओ" म्चिप्यतं कल्पना 

वतमान लकीर चरम क! सौर हे चौथी जरण भौ? 
स्वप्न भी छट, जागरण भी! 


१२२ । आधुनिक काव्य-कुज 


मनूज के अधिकार कैसे! 
हम यहां लोचार एसे, 

कर नही इन्कार सकते, कर नहीं सकते वरण सी! 
स्वप्न मी छ, जागरण मी! 
जानता यह मी नही मन-- 
कौन मेरी थाम गरदन 

है विवश करता कि कह दू, व्यथं जीवन मी, मरण मी! 
स्वप्नं मी छल, जागरण सी! 


रामेश्वर शुक्ल “अंचल 


आपका जन्म सन्‌ १९१५ में हज ओर आपने लखनऊ तथा नागमुर 
विह्नविघाल्य मेँ क्रिक्ला प्राप्ते की। इस स्य साप शएसकीय सहाकोशल कला 
नहविद्यालय के प्राच्यं, जलपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी एवं भाषा शास्त्र 
विभाग के अध्यक्ष मौर कछ संक्नाव के अधिष्ठाता है इसके पुवं आय रविशंकर 
विदवविद्याल्य राययुर मे शै इन्हं पदों पर रह चुके ह \ पिच्ले २७ र्घोसे 
अप हिन्दी अध्यापन कायं मं रत है मौर मध्यप्रदेश रं ही अपेकां यह्‌ सम्पूणं 
समय व्यतीत हभ है) 
छायावारेत्तर हल्दी कचिता के आप एक अग्रणी कवि नाने जति हैं। हिन्दी 
कलिता फे छायावादं कौ टिक अस्पष्टता ओर कोरी काल्पनिकता से निकालकर 
जपने उसे ठोस पार्थिव लीवन-भूमि पर स्थापित किणा है । सष, भाषा, अनू- 
भूति-प्रकादन, प्रतीक-योजना अर शिल्प-विधान--सभी टष्टियों से अंचल 
ने छायादाद के विरु विदेह का तितृत्व किया ह । इन्दं प्रसू ल्प से प्रगतिवादं 
का कवि साना गथा है वयोर इन्हौने सामाजिक संचषं ओर जनानुभवों के सरक्तं 
भावोप्त चित्र अपनी कविता में अंत क्वि है! पटली चहं इन्होनि जीवन की 
कुरूपता, श्रेणीगतं देषम्य ओर वणंजन्य शोषण के सादालिक ओर सधक 
करणो पर भौ अपने काव्य में प्रकाश डा है । साथ हु इतके कव्य में जीवन 
के सोन्दय का विषदः चित्रण भी निलता है! जीवन अर जगद के प्रति अद्‌ट 
आस्य त्र यन्तरानृभूति, सर््क माव; पखर अरतहहुमयी भत्वा स्तर सौन्दर्यं 
सती भव्यतः के प्रतिं अंयाह्‌ आकषेण आर लिदवातं इनकी कलिता के परख गुण 
ह। मड जर सादय का उदसुत योग इनके काव्य मे भिख्ता है) द्लैखी ओर 
छब्द शिल्पं सैव्ठव ओर रूप-विवप्नं इन घल म कवि ने वरादर नये-नये सार्थक 
प्रयग कथि हु सौर इस प्रकार हिन्दी कविता कोः नये-तये चुषमा-संस्कासें 


१ 


१२४ । आधुनिक काव्य-कुज \ 


अरैर सौन्द्थं-सरणियों से सुसज्जित किया ह । यदि अपने सामाजिकं अनुभवो 
को ठेकर चलनैवाली कविताओं मे ये उग्र यथा्थंवाती है तो एक नूतन सासानिक 

आदं ओर जीवन-द्न के उद्नावक भी हग ये सच्चे अथं में स्वच्छन्दता- 

चाद के कवि है अरर प्रेमलुभूत्ति का अत्यन्त उर्ज्दंल देटीप्यसप्न ङप इनक 

कविता से मिलता है \ प्रायिक, किरणयेला, करील, दर्पन्ति कै वादल, विराम 

चिल, प्रत्यूष की भटक परण यायःवरौ जीर अनुपूर्वा अपके कान्य-तंग्रह्‌ हे। 

जे अनेक दद्म कौ हिन्दी कचिता का प्रतिनिधित्व करते है! हिन्दी के सर्वा 

धिक ओर चरम चचित कविथौं सेये भी एक है, जिनके काव्य कौ लेकर विविध 

प्रकार कग सान्यतायों सैर आदोचनात्मेक निप्कषं कः अक्रान पिले सम्पूर्ण 
छायावादोत्तर युग सें होता रहाट! वदरी सीमा मे न वंधकर इनका 

कवि सदव गीतिधर्मी ओर रद्धश्राण रहा है। ये कवि टी नहीं आलोचक ओर 

उपन्यासकार भी है । इनके उपन्यास अपनी रोचकता, चरिक्-चित्रण, जीवन- 
दुष्ट ओर्‌ विचारणा के लिए प्र्तिद्धि पा चुके हैँ! चट्तौ चू, नई इमारत) 

उल्का ओर मर-प्रदीप आपके उपन्यात्त है जिनमे मापा के वेग ओर भावनाओं 
कौ हल्चलं के साथ स्वच्छन्दतावाद, थयाथंवाद अर राष्टरीय ओजं का सुखदे 
सम्मिश्रण हुआ है! । 





जड न पाया थ) जमी तक अर्चनाकेतारमे 
मै मप्रस्तृतच्‌ पड़ा हं फिर तुम्हारी धारमे 
ट्ट रृहरों कौ अजान चादियौ मे भववनीं 
दती जाती पवन कौ कूल्य्धौ रागिनी। 
कंपकेपा कर चछूटतं, पीछे खड नावे नयी 
धूप मे उट टंगी गुमसुम्‌ दिनाये जलमयी ! 


रासेश्वर शुक्ल (अचर ! १२य्‌ 


कल यमी ककुहं उणा था मधेजन्मे मोर में 
चू पड़ा किस दुर अनदेदे विचि जक छोर मे। 
जव उमड़ वाये कपासी रात केध्षण भखिरी 
गवगीरौ कौस तस्पाति ऋतु की रक्री । 
सख पाया भ्रा न केवर के ष्टे नीहार मे, 
सँ यप्रस्तुत च्‌ पड़ाहं फिर तुम्टारर धार मे। 
रह्‌ गये पौरे विट्खते वृन्त कै संवाद सव 
स्वप्न जसी लिलनिटी तर-कोपलो क। याद सव । 
थी सधूरीरह\ सुरभिके कम्प की मनी कड़ी 
नुजती वनपाखियो की जामुनौ नीली लड़ी 
तुम सठेजो यह्‌ चुर्वेन का सुखं समय के खत ओ ! 
तुम नियति मेरी संवारो त्यास के परिग्रत ओ! 
सथजये धनुमूत अलिति अथं कौ भाकाश दौ 
ओ प्रवाहित पूणे ! स्व\कृति का सज विदवास दो । 
श्रुति न वनने दौ मृद्धं चाहे अगम बमिसार में 
मे यग्रस्तुत चू पड़ाटहूं फिर तुम्हारी धारमें। 
साथ चरता है धिया जाव्तं फनोका उसा 
दुर तक इवे धितिज के पारः सूरज चल वसा। 
इस सराजनक स्तव्धता का टूटता व्या है सरल 
प्रख-टूटी छह सी जल-ध्रेणियां फंली विर । 
मै न वीतूगा तुम्दं ओं नील स्थिरता के भधर 
ओ यवाध अथाह! तुमको जागता हं मै प्रखर 
तुम मुञ्चे अपित यमौहित का अनूज्ला माव दो। 
डाकू दूतौ अस्था को गत का फंलावे दौ। 
यायूसेयगे धसू मै अनगहे याधार में 
ये भप्रस्तुतं च्‌ .पड़ा हूं फिर तुम्हारी धारमे। 


म सरे न, य) म 
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१२८ । आधुनिक कान्य-कूुज 


सर्माते टो नावं तुम्ही अन्धड में त्ूफानो में 
तुम्ही गक्तिमसने द्तीमे, स्वर भरते गानो में 
ज्वार उठा जति हा उीवन क) तरमा मे 
सौ-सौ जीमे फलाय चहरे उघ्ती च्ल मे। 
यह्‌ घ्ना लोडिति गजित मंचधा< नुम्दायदहीतो 
मेरे साहस कामात था सम्बार तुम्दायदही ती 
तूफानीं चलामे दो पतवार न कमी रकेगे। 
नौका छट्रो से टकराये पाटन कर्म, जुकेगे ! | 


उतना तुभ पर विङवास वड 
जितनी तुमने व्याकुलता दौ उनना तुम्‌ पर विद्वासं वढा। 


1 
वाहर्‌ के आधी-पनी से मन के तूफान कहीं वढ्कर, 
वाहुर के सव जाघातों से, मन के अवसान कही वटठ्कर, 
फिर मी मेरे मरते मनने तुम तक उड़ने रके, गति चाही, 
तुम अपनी टौ से मेरे स्षपनों की चचच्ता दाही, 
इस अनव्खी न्यौ ने मेरी व्नती पूजा में रूप मढ़ा 
जितनी तुमने व्याकुलता दी उतना तुम पर विश्वास वडा। 


(२) 


पराणो मे उमड़ी थी कितने यनगावे गीतों का हल्च, 
जोवह न स्के थे वह्‌ असू मीतर-मीतर थे तप्त विकलः 
रक्ते स्कते हीः सीख गये दै सुधि के सुमिरन में वहना, 


तुम जान सकोगे क्या न कमी मेरे सर्पितं मनका सहना, 


रामदेव र शुक्ल "अंचल । १२९ 


तुमने सव दिनि असफरुता दी मैने उसमे दरदान पटा, 
जितनी तुमने व्याकुलता दी उतना तुम पर विद्वासं वड़ा । 


(३) 


भने चाहा तुम मेल्यहो ससोंकेस्वर सः खो जना, 

म प्रतिक्षण तुममें ही वीतूं-टो पूणं समपंण का वाना, 

तुमने क्या जाने क्या करके मुल्लको भंवरों मे मरमाया, 

भने वगणित्त मंधार म तुमको साकार खडा पाया, 
भर्यकारी हरो मे मी तो तुम तक अने का चावः चढ़ा, 
जितनी तुमने व्याकुलता दी' उत्तना तुमं पर विशवास बल्य । 


9. 
भरे मन को आधार यही, यह सब कुछतुमदही देते, 
दृ मे तन्मयता देकर तुम्‌ सुख की मदिरया हर र्ते हो, 
भने सारे समिमान तने लेन न तुम्दाय गवं गया, 
पचार तुम्हारी कर्णा का मेरे मनसे है नित्य नया, 
मेने इतनी दूरी मे मी तुम्‌ तक सने का स्वप्न गढाः 
जितना तुमने व्याकुक्त दी उतना तुम पर च्छ्दिकास बढ़ा । 


(५ 
मुस्षको न मिल्न की जाला अनुमान तुम्हे मै कितना टू 
¡वस एक पिपासा है पहचान तुम्हें मै कितना लुं 
न॑ सधन पुरी हो पाई उतम ही तुन म॑डयते हौ, 
भादीप न यव तक जल पाया उसमे तुम स्नेह सजति हो; 
तुम्‌ जितनी दूर रहै ठम पर्‌ उतना जीवनं का षू चटा, 
जितनी तूमने व्याकुलता दी उतना तुम्‌ पर विद्वासं वदा । 
आ. का. कू. :९ 
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2३० । अधुनिक काव्प-कुज 


( ६.) 


सामास तुम्हारी महिमा का कर देता है पूजा मुदिकल, 
परिपूणं तुम्हारी वत्सलता करती मन क निष्ठा मुदिकलः 
यै सव कु तुममें ही देखूं सव कृ तुममें ही हौ धनुमव, 
मेय दुव मन किन्तु करटा होने देता यह सुखं सम्मये, 
जितनी तन की धरती इवौ उतना मन का भाकाश वेढा, 
जितनी तुमने व्याकुलता दी उतना तुम पर विवासन वा| 


डा० शिवमंगलशसिंहं सुमनः 


अपका जन्म सन्‌ १९१६ ई० में हुमा । आपने कादली विष्वविद्यालय में 
शिक्षा प्रप्त की) 

आपकी गणना प्रगतिवादी कव्यं मे की जाती है! जीवन के न्िन्च 
स्तरो मौर समाज के कुत्सित कुह्प पक्षों का चित्रण आपकी कविता में हुमा 
है! ओज भौर प्रसाद आपके काव्य के प्रमृख गृण हैं! आपकी वर्णन शली 
सजीव ओर प्रभावशाटी होती है! आपने गीत भी किदे हैँ ओर कुख मुक्तक 
छन्द भी काव्य पाठ की अकी रोचक शैली अनृढी है । युमन' जी की कविता 
मे अनुभूति की प्रधानता है, कल्पना की नहीं ! यहं अनुभूति सामाजिकता ओर 
राष्टीयता के प्रति प्रायः सच्ची रहकर उनके काव्य को सरलता ओर प्रभाव- 
चत्ता प्रदान करती है । सरल भाषा ओर मामक भावों का सुन्दर सुखद संयोगं 
उनकी कविताओं मे सिलता है ! हिन्दी के लोकप्रियं कवियों मे इनकौ गणना की 
जाती है इस समय आप विक्रम विरवविद्याख्य उग्जन के कुरपति हैँ ! इसके 
पच माधर्नईकएलेज उज्जेन कै प्राचां एवं नेपाल के राजदरूतावास में सस्छृतिक 
अधिकारी भी रह्‌ चूके ह! प्रलय, सृजन, हिल्लोल, पर ओं नहीं भरी, निर्वास 
बदृता हौ गया आदि आपके कान्य-संग्रहु है । 


मिदर कौ महिमा 


निर्मम कुम्हार की थापी से 
कितने सूपो मे कुटी-पिटी, 

हर बार विखेरी गई किन्तु 
मिह फिसर्मी तोनहीं मिर्टी। 


१३२ । आधुनिक काव्य-कुज 


० 


जाया में निद्छल पन जयि, छ्खना मे पद कर्‌ छल ज्य, 


सूरज दमके तो तप जरे, रजनी दुमे तो इख जयि, 
योंतो वच्चो कौ गृड्यनसी नटा म्र की दृस्तौ क्या, 
वी सावेतो उद जाये, पानी वरये तो गरं जवे, 


=. 


फसा उगती, फते कटती, दकिन वरती चिम्‌ उमेर है, 
सौवारवनै सी वार मिटे दे मद्री सचिनय्दर रहै। 
मिदर गल जातीः पर उसका विव्वानं चमरो जत्तादै 


विरे लिव, च्रिग्ण्‌ विचि विपुल 
गणित ब्रह्माण्ड द्ये 


प्ते में प्रलय वुक्छरया दहै 
गोदी मे कल्प विलये 


[41 


+ 


रोदेतोपतक्षरभ्ाजाये, हेसदे तो मयृक्छनु छा लाः 
घूमे तो नन्दन सूम उठे, धिरे ते ताण्डव यरमवि, 


५ 


मदियाटय वेः प्यल्लि-सी स्ट की मौह मत्तौ क्या, 
सधराको दर सवुचायि, ठोकर खग चाये, दृहये, 
उन्वास मेष, उन्नतं पठन, सम्ठर-यवनी कदे देते समः 
वर्षां मतौ, सोणा ककती, म हृत न्ती हरदम 


कोय उड जातिः पर उसका निच्वास्न मरह जातांदै) 


मिट्टी मिट्टो पर्‌ भिटती ह-- 
निट्टी मिट्टी को स्वती है । 
सिदट्टीमे स्वर ठ, सयम है, सिनी भरटनी कट्‌ अर्यः 
ठस कर दालक पी जाये, छाती पर्‌ सव कू पहं जाये, 


लिवमंगर्खासिहु सुमन' । १३३ 


यो तो तगो के महलो-सी सिह कौ वमव बस्ती क्या, 
धी साये तो उड जाये, भूकम्प उठे तो दह्‌ जाये, 
लेकिन मानव का फूल खिका जव से पाकर वाणी कावर, 
विचि का विवान लुट गया स्वग-अपेगं हो गये न्यौकछावर। 
कचि मिट जाना, ठेकिन उसका उनच्छ्व्मस भमर हो जाता है, 
भिह्री गक जाती, पर उसका विद्वासं अमरहो जाता दै। 


मेरा देल जर रहा, कोई नहीं बुञ्लाने वाखा 


घर-अगिन सव भाग कग रहीं 


सुल्ग॒ रहै वन-उपवन 
दर्दीवारे चटख रही है 
जते छप्पर-छाजन 
तन॒ जलता है, सन जलता है 
 जरुता जन-घन-जीवन 


भ 


एक नही जल्ते सदियों से 
जकड गर्हित बन्धन 


दुर वैठकरः ताप रहा है, आग र्गाने दाला 
मेरा देश जरं रहा, कोई नही वुद्चाने वाला। 


माई की गरदन पर 
भाई का तन गया दुघास 

सव॒ कगे की जड है 
पुरो के धर का वंटवाय 

एक  अकड करः कहता 
अपने मन का हुक ठे छ्ेगे 


देण ! आधुनिक काव्य-छल 


आर दसस कट्ता 
तिक भर गूमि ने देने देगे 


पंच बनार्वम दै घर म, शूट उत्यते वल 
मरा द्वे जल र्हा को नदी नृ्ताने वाला 


9 


दोनो कै नेतागण वनते 
अधिक्रार केः दामी 
किन्तु एक दिनि क्तो खा 
हमको लखरौ नही गुामी 
दनो को मोहताज हो ग 
दर दर वर्नं भिवार 


भू, अकाल, महामारी ने 
दोनों की साचार 


माज धाभिक वना, धमे का नाम मिटाने वाला 
मेरा देश जल रहा, कोई नही वुञ्चाने ककि! 
होकर वड ल्डगो यों 
यदि कटी जान्‌ चै सेती 
कुक - वल्क ~ संतान 
सीर मे गला धोट भे 
रोग निपूतो कहते पर 
यद्‌ दिनि त॒ देखना पडता 
नर॑ न वधनो भँ सड्ती। 
छाती मे शृ न गडता 


१.१५ 
"क ) 


दी यही तिमर सदी सा, नीचं ने चर घाला 
सेरा देख जक रहा, कोई नदी वुञ्ञाने वाल । 


शिव्मंगर्छासिह्‌ "वसनः । १३९५. 


अगर्तरिह्‌, सकफाक 
ल{लसोहन, गणेश रबलिदानीं 
सोच रै होगे, हम सवकी 
व्यथं गई कूरवानीं 
लिप्र धस्ती को तन कौं 
देकर खादः खून से सीचा 
अकुर लेते समव, उसी पर 
किसने जहुर उलीचा 


ह्री मरी सेती पर अगे गिरे, पड गयापाला 
मेरा देन जक रहा, कोद नही नुघ्नाने वालछा। 


जव मखा वंगा, तड्प 
मर गया ठोक कर किस्मत 
वीच हाट मँ विकी 
तुम्हारी मां बहनो की अस्मत 
जव कुत्तो कौ मौत म्र गण 
विख्ख विल्ख नरनारी 
कहां गई थी माग उस्रं समय 


मरदानगीं तुम्दार 


=^*$ 


तव जन्यौ का गढ़ तुमने क्योनचृरकर्‌ डाला 
सदेन जु रहा, कोई नही वृुञ्लाने वारा! 
पूरो का अमिनान तुम्हारा 
ओर वरता देखीं 
राम-मृहम्मद कौ संतनीं 
व्यथ न मारो शेखी 


१३६ \ आघुनिक काव्य-कुज्‌ 


स्वनादा की ठप मं 
सुख-शांति लौकने वालों 
मो वच्चो, यवलायों के 
द्ुस मोकने वाटः 


एसी वर्नस्ता का इतिहासो मे नहीं हवाल 
मेय देश जल रहा, कोई नही वृन्लान काखा। 
घर घर मां की करसे 
पितता कौ भह, वहु्नˆका कदन 
हाय, दुधर्मुहे व्च्चे मी 
हो गए तुम्हारे दुर्मन? 
इस दिनि की खातिर ही थी 
गमदीर तुम्हार प्यासी? 
मह दिखाने योग्य कही मीं 
रहे ने मार्तवासी । 


हसते ई सव देख गुरामों का यह्‌ दंग निराला 
मेरा देश जठ रहा, कोई नहीं वृञ्चाने वाला। 


जाति - ध्म-गृहं - हीन 
युगो का नंगा-मूखा ~ प्यासा 
माज सर्वहारया नू ही है 
एक हमारी साना 
ये छल -छंद शोषकीं के रहै 
कूस्सित, ओषधे, गन्दे 
तेय खून चूसने को दही 
ये दंगों के फम्दे 


दिवमंर्लसिहं "सुमनं । १३७ 


तेसा एका, मुमराहौ को राह दिखाने वाल 
मेरा देश जल रहा, कोई नदौ वृञ्नाने वाला 


सँ मनुष्य के भविष्य से नहीं निराश 


( १) 


निर-अनादि चिर-सनन्त की परम्पस 
मेघ चिर रहे रै क्योकि उवे धरा, 
भाज पूर्णं चन्द्र-निम्ब राहु-स्त है 
थरथरा रहा है किन्तु तुभ धिरा-धिर 
जिन्दगी कही महान वचाहुदाहं मे 
चिर विकासशील जन्मजात वधर-हाप्‌। 


+. 


आज आसुरी वनी समस्त सभ्यता 
गिर पडा तुपार टट गई रता-कता, 
चिन्च-सिच्च सी ममत्वे-सत्व-गंठा 
खो गई कही मनुष्य कौ मनुप्यता। 
मसप्रसयार सी हरी-मरी शुर 
वीज देप किन्तु, विर्ववट नहु दव | 


॥ 


एक बीज मे निहित भमसंस्य वनपि 
एक विन्दु में निहित ससंख्य सिनृभो 
देदा-जाति-वसं-वगं वाव ववि श्न 
एक दी हृदय विराट मै प्रक 


१४० । जधुनिक काव्य-करज 


प्रणा यद्यपि पाड्चात्थ साहित्य धारा से ग्रहीत हई है परन्तु उसमे भारतीय 
जीवन, चरित्र, स्वभाव ओर सासाजिकता के भी स्वाभाविक च्च्ि उभरे है! 
इनकी अन्य रचनाओं फे नाम हे भेग्नदूत, चिन्ता, इत्यलम्‌, हरीधास पर क्षणभरः 
बावरा, अहरौ, इन्द्रधन्‌रोदे हुए ये, आंगन के पार दवार, सुनहठे शेवाल जो सव काव्य- 
संग्रह है विपयगा, परस्परा, कोठरी की वात, शरणार्थी मीर जयदो मापके 
कह्नी संग्रह्‌ ्ह। अपके आलोचनात्मक निवंघ त्रिशकु जर अआत्सनेय पद में 
संकलित है । 


नदीके हप 


हम नदी के दीप दहै। 

हम नही कहते कि हेम को छोडकर स्रोतस्विनी वह्‌ जाय। 
वहं हमे आकार देती है। 

हमारे कोण, गिरय, अन्तररप, उमार, सकत कुट, 

सवं गोलादर्यां उसकी गर्द ह। 

माँ व॑ह्‌। है,दसीसेहम्‌ वनेरहै। 

किन्तु हम है द्वीप) 

हम धारयानही है 

स्थिर समपण है हमारा) हम्‌ सदा से द्वीप है स्चतस्विनीं के] 
किन्तु हुम वहते नही है । क्योकि वहना रेत हना है 

हम वेगे तो रगे ही नही) 

पैर उखड़गे । प्लवन होगा । ठहेगे । संगे ! वह जायेगे। 
जौर फिर हम चूणं होकर मी क्म क्या धार वन सकते ? 
रेत वन कर हम्‌ सलिल को तनिक गंदा ही करेगे! 
अनुपयोगी ही वनायेगे। 

दीपहैहमः 


सच्चिदानन्द वाप्स्जायन अनेयः । १४१ 


यह्‌ नही है ल्ाप। यह भपनी नियसि है। 

हम नदी कें पुत्र ह वैठे नदीके कोडमे। 

वह वृहद्‌ भमूखण्ड से हमको मिखती है। 

ओर वृह भूखण्ड 

अपना पितरः ह। 
नदी, तुम वहती चो । 
भू खण्डसे जो दाय हमको मिला रहै, मिलता रहाहै 
माजती, संस्कार देती चलो 
यदिणएेसा कमीदहो 
तुम्हारे चाह्लाद से या दू्ररो के किसी स्वैसयचार से-- 
सतिच।र से-- 
तुम वटो, प्लावन तुम्ारा धरघराता उटे-- 
यह स्रोतस्विनी ही क्मनादा कीतिनाशा घौर 
काल-प्रकाहिनीः वन जाय 

तो हमें स्वीकार क्हमी। उतीमें रेत होकर 
फिर छनेगे हम । जर्मेगे हम । कही फिर पैर ठेकेगे | 
कही फिर भी खडा हमा नये व्यवितत्व का साकार] 
मातः उसे फिर संस्कार तुम्‌ ठेना। 


संपि! 
तुम सुम्यती हए नही 
नमर मे वसना 
म तुम्हे नही भाया। 
एक वात पृद्रू-- (उत्तर दोगे ?) 


१४२ । आधुनिक कव्य-ङरंज 


तव कैसे सीखा सना 
चिप कद्यं पया? 


सये पवि के प्रत्ति 


किसीका सत्य था, 

मैने संदमं मे जोड दिया) 

कोई मवु-केष काट खाया था, 

मैने निचोऽ चिया। 

कितीकौी उक्तिमं गरिमाथीं 

मने उपे थोड़ा संवार दिया, 

किसी कौ सवेदनामे जाग का-सातापथा 
मैने दुर हरते हटते उसे धिक्कार दिया) 
कर्द हुनरमन्द था : 

भेने देखा ओर कटा यो' ! 

यका मास्वाही पाया- 

चुडका या कोच दिया क्यो? 

किकी की पौ थी 

मेने सीची ओर वदने पर धपना री, 
किसी की लगाई र्ता थी, 

मेने दो वल्टी गाड उसी पर छवा री । 
किसी की कटी थी, 

मेने जनदेखेमें वीन लीः; 

किसीकी वात थी 

मेने महसे कनी) 

यो में किहं माधुनिक हु नया है; 


सच्चिदानन्द वत्स्यायन “अक्तेय' ! १४२३ 


काव्य-तत्व कौ खोज में कहाँ नही गया हूं ? 
चाहता हूं आप मुल 

एक-एक शब्द पर सराहते हुए पठं! 

पर प्रतिमा--अरे वह्‌ तो 

जसी भापको रुचे भाप स्वयं गहे । 


ध्थंदीर भारती 


अप्पका जन्म सन्‌ १९२६ ई० मे इल्छहुष्वाद में हुः! इलाहावाद विश्व 
चि्यलयं मे अध्ययन समाप्त कर आप अनेक वर्षो तक वहां हिन्दी के मध्यापक 
रहै! परन्तु पच्रकारितामे आगरभ से ही चिनेष रूचि रखने के कारण आपने 
हिन्दी के प्रसिद्धं सण्ताहिक धमथ कः संपादन भार स्वीकार पिया भौर 
लगभग पिले १६ वर्षो से हिन्दी के इस सर्वाधिक लोकप्रिय साप्ताहिकं फा 
कुशल्तापु्वंक सम्पादन कर रहे है! विद्ववि्णलय में अध्यापन करते हृष्‌ 
भी अपने आलोचनः। तथा निकष जसे पत्रो का सम्पादन किया था। 

नई पीदी के सर्वाधिक सदाक्त कवि्यो-ङेखकों मे भारती की गणना होती 
है \ उपन्धाक्च लेक, एकाकीक्ार ओर विविधे प्रकार के निनत्ध लेखक के 
रूपए से भारती कौ ख्यात्ति है\! गीतकार के रूवं में काव्य प्रणयन आरभ कर 
अप अपनी नवीन आर प्रयोगश्यील्त। के कारणं चये कवियों मेँ परिगणित 
होने लगे । आग्की श्विता मे आधुनिक युग के संधपंश्यैल जीवन कौ सहजं 
अमिन्यतित के साथ चौद्धिक्ता का भी समावेड पाया जाता है) भारती नै 
विद्व की प्रायः समस्त भाप्ये के काव्य का गम्भीरं अध्ययन क्या है मौर उनके 
दरा रचित देशन्दर (विदेशी कलिलां के अलुवयद दर शंकल्न) हिन्दी से 
अपने दंग की अनूटी कति है! 

सारती को काव्य हिल्य, भाव-प्रवमतः सैर अनुूत्ति बोध की दृष्टि ते 
नवीनतावदौ मानते पर भी भूल स्प से रसय कवि कहा जा सकता है) 
रेन, भ्टमार, करुणा आर जीवन के अभिराप्त विदटन दे सच्चे चिदैरे इस कवि नै 
कल्य के सद्ूल गुणों को जयती रचनम सँ सदेव अक्षुण्ण रखा है ! अपनी 
अन्धतयुर जेसी ति में भी कवि चे वैचारिकं घसत के क्थ र्णं का भी 
सम्यक्त निर्वाह क्रियः है मुह छा देवता ओर सुरज का चतथा घो भासती के 
भरतिद्ध उयन्धास हँ जर उनको कानि, एकाकी नाटक्तँ ओर यात्र लिबरणों 


धर्मवीर भारती । १४५ 


के उनेक संकलन प्रकाहित हौ चुके है। उनको व्यंग प्रधान हेली प्रेरणा फी 
स्वाभाविकता ओर भावानुभावो के निर्खल प्रकारान के कारण पाठक के मन 
क्रो प्रभावित करती है। 


सृजन की थकन 


सृजन की थकन मूल जा देवता | 
भमी तौ पड़ी है घय भनवनी, 


अमी तो पलक में नहीं खिल सकी 
नवल कल्पना की मृदुर चांदनी, 
समी सवखिटखी ज्योत्स्तला कौ कटी 
नहीं जिन्दगी की सूरमि मं सनी। 
यमी तौ पड़ी है घय भयबनी, 
मधूरी धरा पर नही है कहीं 
ममी स्वगे की नीवं का भी पता! , 
सृजन की यकन भूक जा देवता! 
स्का तु, गया रुक जगत का सृजन, 
तिमिरमयं नयन में उगृुर मूरकर 
कटी खो गई रोशनी कौ किरन 
अक्स बादलों मे कही सो गया 
नई सृष्टि का सत-रंगी सपन 
स्का तु, गया रक जगत का सुजन, 
सधूरे सुजन से निराशा मखा 
किसख्थ्यि जवं अधूरी स्वयं पूता? 
सृजन की थकन भूर जा देवता! 
प्रख्य से निराशा तुकं दौ गई। 


७), ) [द्‌ (लय १.९ 


१४६ । आधुनिकं काव्य-कुज 


सिसकतौ हर्द सस कै जाल्यों में 
सरु प्राण की अचैना खो , गई 
यके बाहौ मे अधूरी प्रख्य 
ओ जवूरौ सुजन योजना खो गई 
कन से निरागा तुब्े द्यो गर्द? 
इसी ध्वे .मँ मूच्छितिं सी कीं 
पड़ी हो नई जिन्दगी, क्या पता? 
सुजन कौ यकन भूक जा देवता) 


ट्टा पहिया 


म 

स्थकाटूटा हुजा पहियाह 

केकिन मुञ्चे फँंको मत,! 

क्या जाने कव 

इस दुरूह्‌ चक्रव्यूह में 

अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हवा 
कोई दुस्साहसी यसिमन्यु चाकर धिर जाय ! 
अपने पक्ष को जसत्य जानते हए मी 
वड़-वड़ महारथी 

अकेरी निहत्थी सावाज को 

अपने ब्रह्यास्नों से कुचल देना चाहें 
तवं 

रथ का टूटा हुमा पदिया 

उसके हाथों में 

ब्रह्मास्नो से लोहा ठे सकता हुं ! 


धमेवीर भारती । १४७ 


रथ का टूटा हुमा पदिया हं 
लेकिन मुञ्चे फको मत 
इतिहासो की सामूहिक गति ! 
सहसा ्चूटी पड़ जाने पर 
क्या जाने 
सच्चाई ट्टे हुए पहियों का साश्रय छे 1 


सेतु मं 


नीचेकीघाटीसे 
उप्र के शिखरो पर 
जिसको जाना था वंह चखा गया-- 
हाय मुञ्ची पर पग रख 
मेरी वाहोसे 
इतिहास तुम्हें ठे गया ! 
सुनो कनू सुनो 
क्यामेसिफंएक सेतु थी तुम्हारे स्यि 
कीला भूमि ओर युद्ध-क्षेत्र के 
घरुघ्य अन्तयार में। 
सव इत सूने रिखरो, मृत्यु-घाट्यों मे बने 
सोने के पतल गृथे तारों वारे पुसा 
निजन 
निरथंक 
करिता सा, यहां ट गया-मेरा यह्‌ सेतु-जिस्म 


€ 


-जिसको जाना था वह्‌ चला गया! 


